केसर की राशकहानी 


पुस्तक-पारिजातमाला का २रा पुष्प 


० 


केसर की रामकहानी 


( जर्मनी के परमपसिद्ध भूतपूर्व सम्राट की जीवन- 
स्ट॒ति का सचिच्र हिन्दी अलुवाद ).. ._ 


॥ ह।॒ 
अनुवादक 


श्रीपारसनाथ सिह ए 


5 की 


प्रकाशक 


भारती पब्लिशसे, लिमिटेड 


पयना 


प्रथसाइसि ] १८८७ विक्रमाब्द [सुस्य १) 


सुवक--गणपति हृष्ण गुजर 
भ्रीलक्ष्मीबारायण प्रेस, बनारस सिटी ! 


भूमिका 


ऐतिहासिक क्षेत्र में, उन्नीसवी सदी की कई फंरामातों में 
एक करामात यह थी कि जमेनी में अनेक्ता की जगह एकता दो 
चली, भिन्नता की जगद्द राष्ट्रीय फी भ्वजा फहराने लगी, सारा 
यूरोप जमेनी का लोहा मानने लगा। आस्ट्रिया को चद्द पहले हो 
पद्याड चुका था, १८७० मे फ्रान्स को पराजित कर उसने अपना 
नाम ससार की शक्तिशाली जातियों के रजिस्टर में दुज करा लिया 
और अपनी एकता के भागे की सारी विष्न-बाधाओं को दूर 
कर दिया । 

जमेन साज्नाज्य में प्रधानता उसके एक राज्य की हुई। 
इसका नाम प्रशिया था। जमनी के विभिन्र अगों फी एकता 
होने पर, श्रशिया-नरेश प्रथम विलियम ही जर्मनो के प्रथम 
सम्राद्‌ हुए। उनके प्रधान मन्नी प्रिन्स सिस्मा्क थे। यूरोप में 
उस समय विस्मार्क सा प्रतिभाशाली राजनीतिज्ष दूसरा न था । 
जभेन साम्राज्य की सस्थापना का यहुत छुछ श्रेय उन्हीं को प्राप्त था। 
१८७१ और १९१८ के बीच जमेनी में तीन सम्राद्‌ हुए -- 

प्रथम विलियस--१८७१ से १८८८ तक । 

दुतीय फ्रेडरिक--मा्चे ९ से जून १५, १८८८ तक। 

हितीय विलियम--१८८८ से १९१८ तक । 

द्वितीय बिलियम को ही ससार इस समय कैसर के नाम से 
ज्ञानवा है और प्रस्तुद पुस्तक उन्हें को सामकहाली है 


( आ ) 


१८८८ की ९ बीं मार्च को सम्राद्‌ श्रयम विलियम ९९१ वर्ष 
की अवस्था में परलोकगामी हुए । उस समय उनके पुत्र दतोय 
फ्रेडरिक की अवस्था ५७ वर्ष की थी। आप द्वी अपने पिता की 
गद्दी पर बैठे, पर एक भयह्कुर रोग से पीडित होने के कारण 
अधिक काल तक राज्य न कर सके। प्राय तीन मह्दीने सम्राद्‌ 
रद्द कर ही कालकवलित हुए | जून, १८८८ में उनके ज्येप्ठ पुत्र 
विलियम कैसर जम॑नी की गद्दी पर बैठे । 

आपका जन्म २७ जनवरी १८५९ को हुआ था । तख्तन्शी 
होने के समय आप २५९ बरस फे थे । पिता और पितामद्द ने 
आपकी शिक्षा-दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया था। स्कूल की 
पढाई समाप्त कर युवराज बिलियम बान ( 8007 ) विश्वविद्या 
लय में मस्ती हुए थे। 'होनदार बिर्वान के होत चीकने पात ! 
इनके छानजीवन से ही लोगों को यह विश्वास दो चला कि इनका 
शासन-काल विशेष महत्वपूर्ण होगा | विलियम जैसे प्रतिभाशाली 
थे वैसे ही परिश्रमी थे । जो काम सामने आता उसमे जी जान से 
लग जाते और उसे पूरा करके छोडते । इनकी महत्वाकाह्दा के 
साथ इनका आत्मविश्वास भी बढा चढा था । अपनी धुन के पक्के 
थे, जो बात दिल में जम गयी उस पर दृढ बने रहे । न किसी 
की हाँ में हाँ मिलानेवाले थे न किसीसे दबनेवाले । बचपन से ही 
जमनी के उत्थान से सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी मुख्य 
घटनाश्रों को देखते-सुमते आये थे और गद्दी पर बैठने से पहले 
ही इन्होंने जमनी के भविष्य के सबन्ध में अपने खास विचार 
कायम कर लिये थे । 

पिता की झत्यु के कुछ ही घटों के भीतर कैसर ने दो घोषणा- 


( इ ) 


पत्र निकाल कर अपनी स्थल-सेना और जल-सेना का हौसला 
बढाया । उनका आशय थोडे में यही था कि हम भक्तन के भक्त 
हमारे ! इससे पहले किसीने जल-सेना के प्रति किसी प्रकार का 
सन्देश भेजने या अ्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं समझी थी। 
वास्तव में यह घोषणा नये सम्राट की नयी नीति फी सूचना देने 
वाली थी | चार दिन बाद फैसर ने अमन प्रजा को सम्बोधन 
करते हुए एक घोषणापत्र निकाला। उसमें लिखा था कि 'में 
बरायर न्याय के मार्ग पर चलने की चेष्टा फरूँगा, और ढीन- 
दुखियों की रक्षा करने तथा ईश्वरीय आदेशों का पालन करने की 
ओर मेरा विशेष ध्यान रहेगा! । 

आरभ से ही यह बात स्पष्ट हो चली कि कैसर शासन करने 
के लिये शासक हुए ये, केवल सिंहासन को सुशोभित करने या 
रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिये नहीं । 

मुना जावा है कि एक जगल में दो शेर नहीं रह सकते | 
कम से कम जमेत्नी के शासनक्षेत्र में, कैसर और बिस्माफ जैसे 
दो शेर अधिक काल तक साथ न रह सफे । 

बिस्माक ने १८६२ में सम्राद्‌ प्रथम विलियम के विशेष 
आग्रह करने पर प्रधान मश्नी का पद स्वीकार किया था । अपनी 
योग्यता से उन्होंने अपने देश का स्वरूप बदल दिया। कूटनीति 
भें उस समय विघ्मा्क की घरायरी करनेवाला कोई न था । स्वय 
फैसर के हृदय मे उनके प्रति कम श्रद्धा न थी। पर दोनों ही 
जबदृस्त थे और दोनों में फोई, दूसरे की परितुष्टि के लिये, अपनी 
राह छोड़नेवाला या टस से मस॒द्योमेवाला न था। शासन की 
बागछोर कैसर अपने द्वाथ सें ,रखना चाहते थे, बिस्माक अपने 


( ई ) 


हाथ में । इसलिये इन दोनों की न बन सकी । कैसर के गद्टी पर 
बैठने के प्राय दो दी धरस वाद विस्माक को पद्त्याग करना 
पड़ा । फह्टने फे लिये उन्होंने इस्तीफा दे दिया; पर यथार्थ में कैसर 
ने उन्हें ग्रघान मत्नी के पद से अलग कर दिया । 
विस्मार्क से इस अवसर पर जो व्यवद्यार किया गया वह 

अत्यन्त अशुधित था । जिस मकान में वह बरसों से रहते भआते 
थे उसे उन्हे कुछ द्वी घटों के भीचर खाली करना पडा । मजियों 
को तीन मदोने की तनख्वाद एक साथ मिलने का नियम था। 
बिस्मार्क को जनवरी, फरवरी और मार्च की वनख्वाह लो 
जनवरी को मिल चुकी थी। इस्तीफा उन्हें देना पडा २० मार्च 
को, इसलिये ११ दिन अर्थात्‌ २१ से ३१ मार्च तक की तनरवाह 
का रपया उन्हे सरकारी सजाने मे लौटाना पड़ा ! यह शतप्रवा 
थी, नीचता की पराकाप्ठा थी। जिसके द्वाथों जमेन साम्राज्य 
गढा गया, जिसकी प्रतिभा ने जमेनी को अवनति के गे से 
उन्नति के शिखर पर पहुँचा दिया, उसीको ११९ दिन का मिला 
हुआ बेतन लौटाने को मजबूर किया गया | कैसर फी रामकह्ानी 

में इस प्रसंग का उल्लेख तक नहीं है । धाम्तव में वह अपनी 
सफाई दे भी न सकते थे | 

निस्मार्क वलिन छोड कर अपने धर चले गये और वहीं आठ 

बरस वाद उनकी रुत्यु हुई । जिस समय बद बर्लिन से बिदा हो 

रद्द थे, उस समय का दृश्य ब्शनातीत है। जान पडता था मानो 
सारे नगर में ऑँसुर्थो का समुद्र उमड़ पड़ा है । विस्माक का 

शेष जीवन बडे दु स्व से ज्यतीत हुआ | यो तो उनके घर पर बडे 

से बड़े लोग आते रदवे थे, जर्मन जाति के लिये उनका गाँव 


( ड ) 


सीर्थस्थान सा घन गया था, दिन रात खासी चहल-पहल रहती 
धी--पर उनके लिये ये सारी बातें नीरस थीं, इनसे उनका 
कुछ भी परितोपष नदो सफता था। अपने दिल में जो घाव 
लेकर वद्द यलिन से चले थे, वह बराबर ह॒रा ही बना रदा । जी 
वहलाने के लिये उन्होंने अपनी जीवन-स्वृति लिपी, दिल के 
फ्फोले फोडने के लिये वह कुछ काल तक असपारों फे कालम 
काले करते रहे--पर किसी प्रकार मन को शान्ति न मिली, 
कलेजा ठडा न हुआ । ३० जुलाई १८९८ को, ८३ वर्ष फी 
श्रवस्था में बह इस ससार से चल बसे और फन्न पर सोद 
देने के लिये आप दी यह परिचय-पक्ति छोड गये कि 'सम्राट 
प्रथम विलियम का सथा सेवक! । 


कैसर को तिस्माक के उत्तराधिकारियों में उनके जोढ फा 
प्रधान मत्री फोई न मिल्ा। मिलता तो बहू अधिक काल तक 
अपनी जगहू पर ठहरता भी नहीं। १८८८ और १९१४ के वौच 
पाँच प्रधान मन्री या चैन्सलर आये-गये । इनमे किसी को कैसर 
का पूर्ण सहयोग न प्राप्त हो सका। वह मत्रिमडल या पार्लमेंट 
की यात सुनते भी थे तो बहुत कम । किसी को यथेष्ट स्थततता 
न देते थे। थोडे में उनकी नीति यह थी कि 'मुल्क का बादशाह 
मैं हूँ, जो कुछ होगा मेरी मर्जी से! | जमेनी फे इतिद्वास पर उनके 
व्यक्तित्व की छाप पड़े विना कब रह सफता था ! 


राजनीति के क्षेत्र में अनुदार होते हुए भी कैसर ने जमेनी 
की आयिक उन्नति की दिशा में घडा मद्दत्त्वपूर्ण कार्य्य किया। 
इस सर्ंध सें झुछ ऑफडे देने की ज़रूरत है। १८७० में, एक 


( ऊझ ) 


लाख से ऊपर की आगयादी के नगरों को सख्या सिर्फ ८ थी। 
इसमे इस प्रकार वृद्धि होती गयी -- 

१८८०-१४ 

१८९०--२६ 

१९००--३ ३ 

१९१०---४८ 

१८७० में बलिन की आबादी ८ लास के करीब थी। 
१९१० में यह २० लास तक पहुँच गयी थी । इसी प्रकार सारे 
जमेन साम्राब्य की आयादी ४ फरोड १० लाप से ६ करोड ५० 
ला तक जा पहुँची थी । शह्दरों की आबादी बढने का मुरय कारण 
उद्योग धधों का विस्तार था । ब्यों-ज्यो नये कारसाने खुलने लगे, 
लोग देद्दात छोड कर शहरों मे वसने लगे। कुछ ही वरसों में 
जर्मनी, ऋृषिप्रधान देश से यन्त्रप्रधान देश हो चला | १८७० 
में सैकडे ६४ आदमी गाँवा में रहते ये । १९१० से सैकडे सिर्फ 
३३ आदमी गाँवों में बच गये थे। प्राय प्रत्येक व्यवसाय में 
जमनी ने आश्चर्यजनक ५न्नति कर ली। ससारभर में उसके कल 
कारखानों का माल मशहूर हो घला । इगलैंड जैसे व्यवसायी 
देशों के लिये जर्मनी की इस बढती हुई प्रतियोगिता ने एक 
भयझूर समस्या खड़ी कर दी। 
जर्मनी के इस वल विस्तार का झुर्य कारण वहाँ की सर- 

कार का इस बात के लिये कटिवद्ध हो जाना था। राष्ट्रीय नीति 
से राष्ट्र का थीड़े दी समय में कायापलट हो जाता है। जमनी मे 
भी ऐसा द्वी हुआ। कोयला और लोदा दोनो ही प्रनिज पदार्थों 
की श्रचुरता होने के कारण इस कार्य्य में और भी सद्दायवा 


( ए ) 


पहुँची । जमेनी के आधुनिक इतिहास में व्यवसाय और विज्ञान 
के पूर्ण सहयोग का उल्लेख करना भी आवश्यक है। वैज्ञानिक 
प्रयोग या गवेपणा वहाँ उद्योग धधे का अभिन्न भाग समभी 
जाती है। वहाँ के कल-कारसाने वाले विज्ञान का महत्त्व खूब 
सममते हैं. और उससे लाभ उठाने के लिये बराबर तैयार रहते 
हैं। एक जमन फारखाने में सत्तर वैज्ञानिक गवेपणा के फार्य्य 
में लगे हुए थे। उसके मालिक से किसी यात्री की इस विपय 
में बातें हुईं तो छसने कहा कि इन सत्तर चैज्ञानिकों को रफने 
के कारण हमारा हर साल साढे तीन लाख फ्रैंक ख्चे होता 
है। दस में से नौ वैज्ञानिकों का रपना निष्फल होगा, पर सभव 
है दसवाँकोई ऐसी चीज़ पा जाय जिससे हम मालामाल हो 
जायेँ। जमेनी के मिल-मालिकों की मनोबृत्ति का यह अच्छा 
उद्दाहरण है । 

बारिज्य-ब्यवसाय की उन्नति के साथ जम॑नी को और चीजों 
की जरूरत महसूस होने लगी । उसके पाप पहले कोई जद्दाजी 
बेडा न था । कैसर ने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि 
जमनी के लिये जल-सेना का अन्न जीवन-मरण का प्रश्न है और 
कुछ ही समय में उन्होंने इस दिशा मे भी जर्मनी की ऐसी 
बलबृद्धि कर दी कि इगलेंड और अमेरिका उसे देसकर चिन्ता-- 
नल से जलने लगे । कैसर ने उपनिवेशो के अश्न को राष्ट्रीय रूप 
भ्रदान कर दिया। जमेनी का कहना था कि ससार में जितने 
स्थान उपनिवेशों के लिये उपयुक्त थे उन्हें इंगलैंड, फ्रान्स आदि 
देश पहले हो अपने अधिकार में कर चुके हैं, फिर हम अपने 
पॉन कहाँ पसारें ? छल और बल दोनों के सहयोग से इस विपय- 


( ऐे ) 


में भी जर्मनी फो थोडी घहुत सफलता श्राप्त द्वो द्वी गयी और कई 
अच्छे उपनिवेश उस्ते ह्याथ लग ही गये । 

फैसर ने जमनी फे लिये बहुत कुछ किया, किर भी मद्दासमर 
का परिणाम उनके और उनके परिवार के लिये अत्यन्त भ्यफर 
सिद्ध हुआ। जार की अपेक्षा चह बहुत अच्छी रहे, पर राज- 
सिंद्यासन को उन्हें सताम करना पडा और देश घोडकर विदेश 
में शरण लेनी पडी | इस समय वह हा्लेंड के ने ( 700077 ) 
नामक स्थान में रहते हें। उन्होंने फिर से जमेनी का सम्रादू 
कहताने फा हौसला छोड़ दिया हो यह बात नहीं है, पर जमेन 
जतता उनका स्वागत करने या उन्‍्ह तस्त पर बैठाने के लिये 
अपना यून वद्दाने को वैयार नहीं है, इसलिये उनकी था उनके 
फट्टर अनुयायियों की यद्द आशा दुराशामानर है कि जमनी में, 
चह था उनके वशज, फिर राजदण्ड धारण कर सकेंगे | 

दो शब्द इस पुस्तक के विषय में भी। कैसर की जीवन- 
स्मृति का यह सक्षिप्त हिन्दी रूप है। अनावश्यक अशों को छोड 
इसमें मूल छा भार बेने की पूरी चेष्ट की गयी है ओर इस 
बात का ध्यान रक्खा गया दैकि काट छोट करने में कहीं 'रग पर 
नदतर! न लग जाय ! 

कैसर की सभी बातों से सहमत होना असभव है। घरेलू 
चातों का वर्णन करते समय उन्होंने अपने को सर्वधा विर्दोपि 
चताया है, पर इतिद्यास इस विपय में उनका समयेन नही करता। 
उन्होने कुछ ऐसा मिजाज पाया था कि बहतो की उससे न बनी 
और जमनी की उन्नति में यह मतभेद या असहयोग बहुत इुछ 
आधक हुआ । फिर भी कैंसर की बातें सुनने लायक हैं । आधु- 


( ओो) 


निक राजनीति फी यथार्थता सममने में उनसे अच्छी सद्दायता 
मिलेगी । पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण अश सद्दासमर-सम्वन्धी 
है। वास्तव में उसीफे सबन्ध में अपनी और अपने देश की 
सफाई देने के लिये उन्होंने यद पुस्तक लिएी है। शजुओं 
की नीति रीति फे विपय में उन्होंने जो कुछ लिखा है. बह 
प्राय सत्य दहै। कैसर स्वयं दूध फे धुले हुए थे यह हम नहीं 
कह सकते, पर यह कहना कि उस अप्रिकाड फे लिये एकमात्र 
जमनी दोपी था, सत्य की दृत्या करना है । इधर युद्ध- 
समन्‍्धी प्रासा साहित्य तैयार हो गया है। उससे यह अच्छी 
तरह प्रमाणित है कि युद्ध फे जो कारण उस समय बताये गये थे 
वे उसके असली कारण न थे। शुप्त रीति से प्रत्येक मद्दाशक्ति 
उसके लिये बरसों से तैयारियाँ फर रदह्दी थी । फैसर का यह 
कहना विलकुल ठोक है कि जर्मनी व्यवसताय-क्षेत्रः में इंगलैंड फो 
कई जगह पछाड चुका था, इसलिये बह उसकी आऑँसो में कोटे 
के समान चुम रहा था। सत्य और न्याय की दुद्वाई ससार की 
आँसों में घृल मोकने के लिये थी। सब अपना अपना स्वाये 
देख रहे थे और उसीके लिये लड रहे थे । 'अमेरिका का भाव 
भी उतना पवित्र न था जितना राष्ट्रपति विस्सन की बातों से उत्त 
समय जान पडा था। अमेरिका के पूँजीपति ईंगलेंड और 
नस को करोड़ों डालर फर् दे चुके थे' और देवे जा रहे थे । 
इनकी हार से उनका सवनाश था। अमेरिका सितर शक्तियों 
के लिये आडर सप्लाई का काम फर योंद्दी मालामाल द्वोरदा 
था, पर वहाँ को सरकार को पीछे यद्द चिन्ता होने लगी कि 
अगर जमेनी की जीत हो गयी तो हम इँगलेंड और फ्रान्स रे 


( थी ) 


अपनी रकम फैसे चसूल करेंगे। धस, अमेरिका भी उनकी 
ओर आ गया । 

किसीने कद्दा है. कि युद्ध को घोषणा द्वो जाने पर सबसे 
पहले सत्य फी जान जाती है । भिन्न शक्तियों ने इस उक्ति को 
चरितार्थ करने में कमाल कर दिया। ससार भर में उन्होंने असत्य 
का प्रचार इस खूबी से किया कि आज असलियत माद्म होने 
पर लोगों के आश्य्य का ठिकाना नहीं रहता । आधी लडाई तो 
उन्होंमे अपने इस श्रधार-आन्‍न्दोलन था ओपेगैंडा से जीत ली। 

महासमर के रगमच पर पार्ट” करनेवालों मे कैसर को 
बरायरी करनेवाला कोई न था । इस पुस्तक में आप आज उन्हीं 
की जुयानी यह सुन सकेंगे कि लडाई के बीज कैसे बोये गये 
और उसकी फसल कैसे काटी गयी, आजकल की राजनीति से 
झूठ फरेष, घल-प्रपच का क्या स्थान है और उसका इस लडाई में 
क्या उपयोग किया गया, कैसर को जमेनी का राजसिंहासन 
छोडकर दूसरे देश में क्‍यों शरण लेनी पडी, राष्ट्रपति विल्सन से 
अपना काम मिकाल कर इेंगलेंड और फ्रान्स ने उन्हें फिस तरह 
घोसा दिया और चूसे हुए गन्ने की तरह अलग फेंक दिया, 
पहले मीठी मीठी बातें कर पीछे सन्धि के समय, जर्मनी को 
किस तरह शर्तों से जकडयन्द कर बरसों के लिये वैकार कर 
दिया गया। हमें आशा है कि पाठकों को यह पुस्तक मनोरभक 
और शिक्षाप्रद जँँचेगी । 
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कैसर 


६ जम॑न्री के आूतपूव सम्नाट--ह्वितीय वब्रिल्यिम ) 


केसर की रामकहानी 


पहला अध्याय 
८. रधिईं 


विस्माे 


प्रिस्स निस्मा्क अपने समय के अनन्य राजनीतिज्ञ थे। 
उन्होंने अपने ढेश, अपनी जाति के लिये जो कुछ किया वह ऊँचे 
से उँचे दर्जे की सेवा धी--इतिद्ास में उसे अमरत्व भाप्त हो 
चुका है। कोई भी ऐसा मनुष्य न दोगा जिसे उनकी सेवाओं का 
महत्व स्वीकार न दो । फिर मुझ पर यह दोपारोपण करना कि 
मेंने इस हीरे की फ़द्र नहीं फी, वेहदगी नहीं तो और क्या है। सच 
तो यह्‌ है हि मेरे हृदय में बिस्माफे के श्रति अपार श्रद्धा और 
भक्ति थी ) दम सय एन्‍्हें जर्मन साम्राज्य का सस्थापक मानते थे 
और इसमें इस बात का अभिमान था कि ऐसा प्रतिभाशाली पुरुष 
हमारे देश में पैदा हुआ था । रिस्मार्क मेरे आराष्यदेव थे और 
मैं उन्हे अपनी भक्ति-झुसुमाजति का अधिकारी समझता था। 

पर सम्राद्‌ भी आसिर मनुष्य द्वोते हैं, उनसे यह आशा नहीं 
की जा सकती कि वे निरलेप या निर्विकार बने रहेंगे। दूसरों के 
बतोव का उन पर असर पड़े बिना नहीं रह सकता ! विस्माके ने 
सुमसे लडाई ठाव कर सेरे लिये उनका आराधक बने रहता अस- 


+, ्र 
२ केसर को रामकद्ानी 








भव फर दिया। उनके ही प्रद्वारों से मेरे मन-मन्दिर फी प्रतिमा 
घूर घूर हो गयी--मैं अब आराधना करता तो किस की ? हों, 
इतना मैं अवश्य फ्ट्रेंग कि यह सम होते हुए भी उनके प्रति मेरी 
श्रद्धा पूव॑वत्‌ दवी बनी रही । 
जप में युवराज था तत्र मैं प्राय मन द्वी मन कद्दा करता - 
दुश्वर फरे शिस्माक दीर्षायु हों ! मुझे ऐसा प्रधान सन्नी मिले तो 
में अपने यो निरापद समझूँगा' । पर सम्राद्‌ होने पर मैंने ढेफा 
कि मैं उनकी नीति का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहींले 
सकता । जहाँ में समझता कि उनसे भूल द्वो रही है वहाँ मैं उनके 
इच्छानुसार चलने फो तैयार न दोता । फिर मुझे अपने देश की 
शासनपद्धति में भी धीरे धीरे दोष था घुटियाँ नज़र आने लगीं । 
यह एक ऐसी भारी भरकम चीज़ थी जिसका बोस सम्हालना 
बिस्मार्क फे लिये तो आसान था, पर सब के लिये नहीं । 
इसी धीच एक बाद-विवाद चल पडा | मजूरो की हितररक्षा 

के लिये जो कानून बनाये गये थे, उनका साम्यवादियों ने घोर 
विरोध किया। तिस्माक की इच्छा थी कि में उन विरोधी 
साम्यवादियों पर धावा बोल दूँ ! पर में सममौते के पक्ष मे था । 
सद्य से मेरी यही नीति रद्दी है । पर इस गप्रफार का मतभेद या 
विरोध होते हुए भी में विस्मार्क का भक्त बना रहा | आज भी 
मेरा बरद्दी भाव है। जमेन साम्राज्य के जन्मदाता होने का गौरव 
किसी को श्राप्त है तो प्रिन्स विस्माक को-इससे अधिक उनकी 
श्रशसा में क्या कहा जा सकता है | अगर एक मनुष्य अपने देश 
का इतनो सेवा कर दे तो उसके लिये और कुछ करने की आव- 
श्यकता नहीं है ! 





विस्मार्क डे 
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में अपने पितामद फे उत्तरायियारीस्‍्वहूप गद्दी पर सैठा था। 
इस कारण मुझे प्राय णसे ययोपृद्ध सत्रियों से झाम पड़ा जिंनपी 
रोति-नीति पुरानी हा भली थी, समय फे अउुयूठ न थी। ये लोग 
अतीत फे उपांसफ थे, फम से फम इनफों नज़र जितनी भूवकाल 
की ओर थी उतनी भविष्य की ओर नहीं ! नौजवान राजा और 
यूदे मत्री का यद्द सयोग देश पी #ृष्टि से सन्‍्तोपजनछ ने था । 
जमाना बदल चुका था, परिस्थिति नयी हो चली मो, पर 
रिस्मार्क की समम में यह यात आती ही नहीं थी। यालिन ने 
जय एक दिन उनया घ्यान दैम्पर्ग के यन्द्स्याह की ओर आहृष्ट 
फ़िया तब उन्हें स्पर्य जान पडा कि एक नये युग का आरभ हो 
चुका था, फिर भी उनका दृष्टिकोण पुराना द्वी घना रदा। व्यापार 
फी दृष्टि से समुद्र फा क्‍या महत्व है, "अपने हितों की रक्षा फे 
लिये जलसेना वी कैसी आवश्यकता है--ऐसे प्रभों फो बढ और 
ही दृष्टि से देखते थे । दैम्बगे फे बन्दरगाद यो देख फर 
चह आश्र्यचकित हो गये थे और उनके मुँद से यद्दी शाद 
निउले थे कि यह तो और ही दुनिया नज़र आ रही है 
मुझे आज यह्‌ स्मरण कर परम सन्‍्तोप द्वोता है कि १८८६ 
मे सिस्मा् ने सुझे बडी जिम्मेदारी का एक काम सोपा था और 
कहा था कि एक दिन यह शख्स आप दी अपना प्रधान मंत्री 
होगा । इससे जान पडता है कि मेरी योग्यता मे छनका कुछ 
विश्वास जरूर था । 
उन्दोंने अपनी जोवनम्शति में मेरे समथ मे जो छुछ लिखा 
है उसकी में कोई शिकायत नहीं फरत। मेरी फृतज्षता में इससे 
कुछ भी के नहीं पड सकता । हि 


५ 
छ कीसर फी रामकद्दानो 





प्रिम्स बिस्मार्क के आदेशानुसार मेरी राजनैतिक शिक्षा-दीक्षा 
पर-राष्ट्रविभाग से आरंभ हुई | यह १८८२ के लगभग की बाव 
है। झुमे एक अलग कमरा मिला और जमेनी तथा आरिट्रिया की 
सन्धि से सम्बन्ध रसनेवाले कागजात मेरे अध्ययन करने के 
तिये वहाँ रख दिये गये । उस समय इस विभाग फे संचालक 
प्रिन्स विस्मार्क के पुत्र काउन्ट हर्वटे बिस्माक थे। में दोनों से 
मिलने उनके घर जाया करता और दोनो से ही मेरी घनिष्टता 
हो चली । है 
पर-राष्ट्रवविभाग में काउन्‍्ट हृबेटे का श्रतशासन बढ़ा कठोर 
था। कर्मचारियों के साथ वह बडी सरती से पेश आते थे । 
सच पृछ्ठा जाय तो इस विभाग फी स्वततता नहीं के बराजर थी । 
इसे प्रिन्स बिस्माऊ के इशारे पर नाचना पडता था। जो कुछ 
उनका आदेश होता उसीका इसे पालन करना पडता | किसी को 
यह भी न माछ्म द्ोता कि आज कोई चाल क्यो चन्नीं गयी और 
कल क्यों बदल दी गयी। स्वत॒त्र विचार के योग्य से योग्य 
व्यक्तियों के लिये भी यद्दाँ स्थान ने था । 
जब जमेनी ने पहले पहल कुछ उपनिवेश-पो पे, टोगी इस्यादि- 
प्राप्त किये तब मैंने पिन्‍्स के पूछने पर बताया कि जनता मैंड्स 
समाचार से आनन्द और उत्साह का सागर उम्र पडा का । सुन 
कर वोले/कि ऐसी कौनसी बात है ? 
उपनियेशों के समध में फिर एक दिन उनसे बातें हुई । मेने 
देस्पा कि इस विपय में उनका दृष्टिकोण और ही था । बहू इस 
सारे प्रश्न को आर्थिक नहीं, राजनैतिक दृष्टि से देखते थे ! वह इन 
उपनियेशों का अपनी दी चालो में उपयोग करने का विचार रखते 


विस्मायों है 
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3१--उनझे कच्चे माल से अपने उयोग धधों की उन्नति करने था 
उनऊी सहायता से अपने देश को ओर भी समृद्धिशाल्री बनामे 
का नहीं । 

मैंने एक दिन अर्ज क्या कि-- अपना व्यापार बढ रहा है, 
अपने उपनिय्रेशों की आश्चर्यजनक उन्नति।हो रही है, पर अपने 
हिता की रक्षा के लिये जमेनी के पास कोई जलसेना नहीं है? । 
पर उन्होंने मेरी वात पर ध्यान न दिया । बोले कि जहाज़ी बेड़े 
फी ज़रूरत ही क्‍या है ? अगर अगरेज़ कभी हमारी ज़मीन पर 
पैर रफ़ने का दुस्साहस करेंगे तो में एफ एक को गिरफ्तार करा 
छूँगा ।! नये विचार के लोगों को यह तके ज़रा भी पसन्द न था । 
उमा कहना था कि अँगरेजो के लिये जमेनी में पेर रपना सभव 
ही क्‍यों हो ? जमेनी को जरूरत थी प्रतल जहाजी वेडे की और 
हलीगोलैंड की, जिससे उस पर समुद्र-मार्य से कोई आक्रमण न 
हो सके । बिश्मार्क, अगरेजों के पहुँच जाने फे धाद्‌ उन्हें दृण्ड 
देने के लिये तैयार बैठे थे, पर हम लोग तो उनका पहुँचना ही 
असभवष कर देना अपना प्रथम कतेव्य समझते थे । 

बिस्मार्क को जितनी फिक्र बाकी यूरोप की थी उतनी इग> 
लेंड की नहीं । रूस, आस्ट्रिया, इटली और रूमानिया की ओर 
उनका विशेष ध्यान रहता था | जमेनी के साथ इनमे कौन किस 
तरह पेश आ रहा है, आपस में इनको कैसी चीत रही है, इन 
बाता को जानने के लिये वह बहुत उत्सुक रहते थे । सम्राद्‌ विलि- 
यम को किसी ने एक बार सताह दी कि जब निस्मा्क ऐसे 
निरकुश हो रहे हैं तव आपको उन्हे हटा देना उचित है । सम्राट 
ने उत्तर दिया कि यह बात मेरे मन में भी आ चुकी है, पर कया 
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करें, घ्िना विस्माक के न तो मेरा काम चल सफक्‍ता है, न मेरे 
देश का । वही एक ऐसा शख्स है जो पाँच गेंदों को पक साथ 
नचा सकता है । यद्द नट-विद्या मुझे भी नहीं आती ।! पाँव गेंदा 
से समाद्‌ फा अभिप्राय उन पाँच देशों सेथा जिनके नाम 
ऊपर आ चुके हें। पिस्मार्क की राजनीवि-निुणता वास्तव में 
ऐसी दी थी । 

पर इगमैंड को यह सिफ/ पाँच गेंदों में से एक समभत थे, 
उनके लिये इसकी कोई विशपता न थीं। उन्हें इस बात की 
खगर न थी कि जमेन उपनियेशों की सख्या-वृद्धि फे कारण, हमें 
एक दिन यूरोप से ध्यान समेट कर सिर्फ श्गलैंड से बातें करनी 
होगी । इस कारण पर राष्ट्ररविभाग इगलैंड-सयधी बातो से बहुत 
कुछ अनभिशज्ञ था । उपनिवेश, जलसेना या इगलेंड की नीति- 
इन प्रश्नों फा महत्थ सममनेवाला वहाँ कोई न था। अगरेप्ा 
की मनोपृत्ति क्या थी, अगरेज़ किस प्रकार प्रन्छन्न रूप से सारे 
ससार को अपनी मुट्ठी में करने की चेष्टा कर रहे थे, इसको 
हमारे पर-राष्ट्र विभाग को कुछ भी जानकारी न थी। अुझे तो 
बहुत पहले यद साफ साऊ दिसने लगा था कि जमेनी के पास 
जलसेना न होने और देलीगोलैंड पर इगलैंड का अधिकार होने 
के कारण, हम लोग परावलम्बी या पराधीन थे । उपनिषेश भी 
हमे इगलैड की स्वीऊति के विना न मिल सकते थे । 

मेरे माता-पिता और विस्मारऊ के बीच सौहा्द न था। इस 
लिये मेरे घरवालों को मेरी और विस्मार्क की घनिष्टता नागयार 
शुद्मरती थी। उनका सयाल था कि भुझ पर इसका बुरा असर 
पड़े तिना न रहेगा। बिस्माऊ से मिलने-जुलने के कारण मम 
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साता-विवा के प्रेम से, कुछ अश में, वस्यित होना पडा, पर क्या 
करता, इसका कोई इलाज नथा। मन की बात मन दी मे 
रफनी पड़ी । 
काउन्ट हद विस्मार्फ से मेरी सत्र घनती थी, पर दयार्दिक 
मिय्ता दम दोनों फे घीच कभी न हो सफी । पिता के अवसर 
प्राप्त करते द्वो बह आये ओर बोले कि मेरा इस्तीफा भी मजूर किया 
जाय । मेंने बहुत सममाया कि अभी मेरे साथ रही और नीति- 
परम्परा की रक्षा फरने में मरी सहायता करो, पर उन्होंने एक 
न सुनी । घोले कि पिता फी मातद्॒ती में काम करने का श्रभ्याल 
पड़ गया है, इसतिये यह सभव नहीं कि मैं दूसरे की मातद॒ती 
में काम कर भऱूँ । 
जार निफोलस (द्वितीय) फे यालिंग होने फे अयस्तर पर मुमे 
बिस्मार्क के इच्छानुसार सेंट पिटर्सरर्ग॑ जाना पडा था । ब्रानिति- 
कारियो के हाथ मारे जानेयाजे यही प्यार थे। सम्राद और मन्नी 
दोनों ने मुझे तिदा होने से पहले रूस के सबन्ध में बहुत सी 
बातें यतायों और आचार व्यवद्वार के विपय में बहुत कुछ उप- 
देश दिया । रूस में मैंने जो छुछ देसा-सुना उप्तकी रिपोर्ट दोनो 
के पास भेज दी | इसमें मेंने स्पष्टटादिता से काम लिया। मेरे 
देखने मे आया कि रूस का भाव बहुत कुछ यदत गया था, 
जमनी से स्नेह का बन्धन ढीला दो चला था ।! मैंने अपनी रिपोर्ट 
में इसका उ्लेप कर दिया । मेरे पितामद ओर प्रिन्स जिस्मा्क ने 
भेरे लौटने पर इसके लिये मेरी बड़ी प्रशसा की । 
१८८६ से प्रिन्स विस्मा्क ने मुके झार अलेस्जैन्डर (तृतीय) 
के पास यह सन्देश पहुँचाने का काम सौंपा कि अगर आप 








| 
8 5 मम का फेसर को रामकद्ानी 


इस्तुन्तुनिया ले लेना चाहते हें वो खुशी/पूशी ले लें, हमारी ओर 
से कोई भी विध्नवथाधा न डाली जायग्रीं | जार से इस सपमनन्‍ध में 
मेरी चातें हुई, पर में कृतकाये न हुआ। उन्दोने विरस्फार-भरे 
शय्रो में यद्दी कहा कि अगर मैं ,ठस्तुन्तुनिया लेना घाहूँगा तो 
ले छूँगा--इसमें प्रिन्स बिस्माकीकी अलुमति या स्वीकृति वी 
कोई आवश्यकता नहीं है ! हे द्वार या उत्तर प्रिन्स विस्मार्क के 
पास पहुँचा दिया ! 

रूस में जब में पहली बार गया था तब वहाँ के अभावशाली 
पुरुषों का व्यवहार और ही पाया था ! इस यात्रा में झुके उनके- 
विशेष कर सेनानायकों के--भाव में बडा अन्तर प्रतीत हुआ । 
कुछ पुराने जनरल तो अब भी जर्मनी के मित्र वने हुए थे, पर 
अधिकाश लोगों के भाव में परिवर्तेन हो चुका था। इसका 
कारण यद्द था कि वर्लिन की कामेस के कारण जमनी और रूस 
की मियता नष्ट दो चुकी थी। रूसवाले बिस्मा्क की नीति से 
इतने असन्तुष्ट हो गये थे कि जहाँ तहाँ बदला लेने की वात भी 
बल रही थी । फ्रेच 'अफसर उनकी क्रोधारिन मेंघी की आहुति 
डेते गये और उसे कभी शान्त होने न दिया। 

मेंने देश लौटकर अपने पितामह को सारी परिस्थिति समझा 
दी । वह झरा भी उत्तेजित न हुए। जार के साथ उनका पुराना 
सबंध ज्यों फा त्यों वना रहा--दोनों की मित्रता में कभी फर्क 
न पडा । प्रिन्स सिस्माक ने मेरी रिपोर्ट की प्रशसा करते हुए 
मुझे बधाई भेजी और 'अपनी #वज्ञवा प्रकट की । इस पर मुझे 
कुय आश्रर्य हुआ ! क्योंकि मेरी रिपोर्ट में, वलिन की कामेस था 
नतीजा यद्द बताया गया था कि रूस जमेनी का दुश्मन होता जा 
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रहा है। यह प्रिन्स जिस्माके की नीति की एक तरह से निन्‍्दां 
भी। रुस में एक वयोवृद्ध जनरल से मेरी इस सबन्ध मे बातें 
हुई थीं। उससे जमेनी और रूस के चीच बढते हुए वैमनस्य की 
चर्चा छिंडने पर कहा था--“यह उसी सत्यानाशी 'कैबलिन- 
कांग्रेस का फ्ल है। प्रिन्स बिस्माके ने बडी भूल की । मित्र को 











# पिस्माफ अच्छी तरह जानते थे कि फ्रान्स 4८७० को कभी भूछ' 

नहीं सकता भौर वह जर्मनी से बदला छेने के ल्यि कुछ भी उठान 
खखेगा | इसलिये उन्होंने कूट नीति का भा तय देकर रूस ओर भास्ट्रिया 
के साथ ऐसा समझौवा कर लिया जिससे फ्रान्स को उनकी सहायता न 
मिल सके | पर यह समझौता अधिक काल तक न ठहर सका । १८७६ 
और १८७८ के बीच बास्कन प्रदेश में ग्रेसी परिस्थिति हो गयी कि 
विस्मार्क ने भपना सख घदल दिया । रूस और आस्ट्रिया दोनों ही घाएफन- 
प्रटेश में अपना भपना उल्ल्य सीधा करना चाहते थे । रूस ने रिना किसी 
की सहायता के टरकी को परास्त कर इसके साथ ऐसी सन्धि कर छी जो 
सर्वेधा उसऊ अनुकूल थी। अन्य महाशक्तिया को यह सन्धि आपत्ति 
जनक जैंची जोर उनकी भोर से इस बात पर ओर दिया जाने छगा कि 
सारे प्रश्ष पर अन्तर्राष्ट्रीय काप्रेंस सम पुनर्विचार हो । इसीऊे फलस्वरूप 
१८०० में “बॉ स्निन्‍्काग्रेस! हुई । उसके अध्यक्ष स्वय बिस्मारू थे। १३ 
जुलाई को नये सन्धि पर्र पर सबसे हस्ताक्षर हुए । बाल्कन प्रदेश के 
शासन पी नयी ब्ययस्था की गयी, कहना चाहिए कि उध्तका नये सिरे से 
बटवारा हुआ। जमेनी के अभाव के कारण इस कामग्रेस में आस्ट्रिया का 
पक्षपात क्या यया । यह बात रूस फी बेतरद खटऊी । वह खुछमखुला 
कहने छगा कि बिसस्‍्माऊं ने उसके साथ विश्वासघात क्या | जमेनी के 
ये इसी का्रेस में आम्ट्रिया के साथ मित्रता और रूस के साथ शदता 
का घीज बोया गया। ---अनुदादक 


१० कैसर की रामकदानी 
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शत्रु यना लिया और इमारी सेना के हृदय में अपनी नीति के 
कारण प्रतिशोध का भाव उत्पन्न कर दिया । आज़ हमारा फ्रात्स 
से चोली-दामन का समन्ध द्वो रहा है, और इसके फलस्वरूप 
रूसमे जर्मनी के प्रति घुणा ही नहीं बढ रही है वल्कि ऐसे 
क्रास्तिकारी भाव भी फैल रहे हैं जो--आपके देश से युद्ध 
डिडने पर--हमारे राजवश के विनाश के कारण होगे।” 
यह उस 'अदुभवी जनरल की भविष्यवाणी थी जो अक्षरश 

सत्य निकली । मैं तो इसे आज तक न भूल सका । 

१८९० में ज्ञार से मिलने पर, सुझे उन्हें प्रिन्स विस्माक के 
पद्‌ त्याग का विवरण छुनाना पडा जार बहुत ध्यानपू:वैक सुनते 
रहे । यो तो वह शान्त स्वभाव के थे और राजनीति की चर्चा 
से प्राय बचते थे, पर यह समाचार सुन कर कुछ आपेश में आः 
गये और मेरा हाथ थाम कर पहले तो झुमे धन्यवाद दिया कि 
मैने उन्हे विश्वासपात्र समझ कर सारी बात कह सुनायी थी, 
फिर इसके लिये स्रेद प्रकट क्या कि भुमे ऐसी स्थिति का सामना 
करना पडा था । अन्त में बोले-“मैं आपके इस कार्य्य को अच्छी 
तरह सममता हूँ । प्रिन्स बिस्मार महापुरुष होते हुए भी आसिर 
आपके फम्मंचारी थे। जब उन्होंने आपका आज्ञापालन करना 
अस्वीकार कर दिया, तय आपके लिये उन्हें हटाना अनिवार्य हो 
गया। मेरा तो उन पर रत्ती भर भी विश्वास न था । उनके हृट 
जाने से इतना तो ज़रूर दोगा कि हम दोना का पारस्परिक 
सम्बन्ध पहल को अपेक्षा कद्दी सन्‍्तोषजनकू रहेगा--हूम एक 
दूसरे का अविश्वास न करेंगे । में आपकी ओर से निश्श्ढ हूँ । 
आप भी मेरा धूरा विश्वास कर सतत हैं।” माछूम नहीं असलियत 
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क्या थी---जार ने किस उद्देश से ऐसा कहा--पर इतना मै जरूर 
कहगा कि सरते दम तक उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालम किया। 
रूस की नीति में साधारणत कोई फर्क भले द्वी न पड़ा हो, पर 
जमनी के लिये उस ओर से कोई खतरा न था। द्वितीय अलेक्जै- 
न्डर दिल के साफ और जपान के पक्षे थे, इसतिये जप तक वह 
इस ससार में रहे, रूस पी नीति में कोई परिवर्तन न हुआ । पर 
उसके कमजोर लडके के समय में अवस्था वदल गयी । 
जब तक में युवराज रद्दा, मेंने राजनैतिक दुलबन्दी को अपने 
पास फटकने न दिया। में विभिन्न सैनिक विभागों में काम करता 
था, और मेरा सारा ध्यान अपने काम की ओर था। उस समय के 
मेरे जीवन क्षेत्र मे और बातो के लिये स्थान ही न था। झुमे एक 
दल से चाय पीने का निमन्‍्त्रण मिलवा तो दूसरे दल से उसके 
क्रिसी जलसे में शरीक होने का ! पर मे इन चाला को समझ 
जाता और एंसा प्रत्येक निमन्‍्त्रण अस्वीकार कर देता । कोई दल 
मुझे अपने जाल मे न फेसा सभा । 
अपने पिता तृतीय फ्रेडरिक के भयक्भर रोग का मुझे पूरा पता 
था। जर्मन डाक्टरों मे मुझे; उनके रोग की असाध्यता की सूचना 
दे दी थी | मुझे विशेष ठु से इस बात का था कि ऐसी स्थिति मे 
भी में उनसे अकेला न मिल सकता था । 'अगरेज् डाफ्टरों से वह 
दिनरात घिरे रहते थे और कहना चाहिए कि उनके बीच में फ्री 
हो रहे थे। मैं उनते मितना चाहता तो मेरे मार्ग में तरह तरह के 
रोडे अटका दिये जाते--यहाँ तक कि में पत्र द्वारा भी उनका 
| कुशल-समाचार न पूछ सकता । वई बार ऐसा हुआ कि मेरा सतत 
। उन तऊ पहुँच ही न सका, रास्ते में ही उस किसी मे रोक रक्सा । 


धर वीसर की शामक्द्यानी 
32200 0252 020: 222८: 2:८4 सर 
इसी समय युद्ध अग्ययार में मेरे विगद्ध लेस पर लेस नि 
एम लोगे। इस घाम में दो रोयका फा सास तौर से द्वाय था। मेय 
ऐसा बिन समार थे सामने रझ्गया जाता था मिसफा वास्तविकता 
से छुछ भी सपत्घ न था| मेरे विरुद्ध निफतनत्राती थे सिर 
पैर फी थातों में एव यद्द थी कि युवराज की अपने पिता से 'अनः 
बन है । जले पर नमक दिड्डऊना इसी फो कदते हैं । 
पिता फी बीमारी के नितानते दिन मेरे लिये दारुण दु ख के 
दिन थे। पिजृवियोग फी चिन्ता फे साथ और यातों ने भी सुझे सूप 
सताया । भुझे नीचा दियाने पी चेष्टां की गयीं, मुझ पर तरहे 
तरदद के लाछन लगाये गये | पर बात वस की न थी, जो ध्याला 
सामने आया उसे पीना दी पडा। हाँ, एफ घात याद कर छुछ 
सनन्‍्तोप अवश्य द्ोता है। एक दिन में अपनी पलटन को अपने 
मेहत्व मे पिता के सामने से 'मार्च! कराता ले गया । उस दृश्य से 
उन्हे जो परितोष प्राप हुआ धह वर्णनातीत है। उन्होंने कागज के 
छोटे से इकडे पर झुक लिख भेजा कि आज जो कुद्ध देखने में आया 
उसके लिये में सुम्दारा शतश्ञ हूँ। वास्तव में यह घटना उस समय 
के निविड अन्धकार में प्रकाश की एक किरण के श्रमान थी । 
इस अवस्था में भी मैं अपने कर्तव्य का पूरा पालन करता 
रहा। कहाँ क्या हो रहा है, लागों के विचार फा छ्लोत किस और 
जा रहा है, इन बातों की में पूरी खबर रखता था। मेरे देशन म 
आया और मुझे इससे बडा रज हुआ कि श्रव्येक सरकारी विभाग 
में ढिलाई बढती जा रही थी। मेने यह भी देखा कि मेरी माता 
के अति लोगों फे €दय मे सद्भाव दिन दिन कम हो रहा था | 
पिता की झुत्ु के बाद, मुझे राज्यशासन के जुए में जुतना 
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पड़ा । पहला काम जो भुमे करना पडा वह था सरकारी पद्ाधि- 
कार्रियों के सम्बन्ध में हेर-फेर | मैंने कई सुधार किये और वरा- 
बर यह सिद्धान्त सामने रक्‍्सा कि किसी को कहीं नियुक्त करते 
समय केवल उसको योग्यता का विचार करना चाहिए, और 
किसी बात का नहीं। झुमे इस बात से कोई मतलब न था कि 
टखार में किसके सहायक कौन हैं---में केवल यह देखता कि 
किसने कया कर दिर्थया है । ज्ञिन ओहदो की जरूरत म्‌ थी उन्हें 
मैने उठा दिये और अफसरों को पेन्शन हे दी, कई नये कर्म्म- 
बारी उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किये गये | इनमे काउण्ट 
आगरसट यूलनवर्ग का नाम बिशेप उल्लेखनीय है। यह मेरे पिता 
के कोटेमाशेल रह खुके थे और में इनमे अच्छी तरह परिचित 
था। इनकी मृत्यु १९२१ में हुई। उस समय इनकी अवस्था ८२ 
बरस की थी। ऐसे योग्य, कार्य्कुशल और सब्र सेवक किसी 
भी शासक को भाग्य से ही मिलते हैं । इनकी योग्यता ऐसी थी 
कि ऊँचे से ऊँचे पद को सुशोभित कर सकते थे और वफादारी 
ऐसी थी कि मरते दम तक मेरे सुस-ठुस्स के साथी चने रहे । 
मेरे पितासह ने मरते समय सुके खास तौर से यह आदेश 
दिया था कि रूस के साथ अपना सम्बन्ध कभी पिगउने से 
देना । प्रिन्स बिस्माक भी उस समय उपस्थित थं। उन्होंने यह 
निश्चय किया कि मरणासभ सम्राट के इच्छानुसार सुझे सब से 
पहले गर्मी के दिलों में रूस को यात्रा करनी चाहिए । पर इगलेंड 
को महारानी विक्टोरिया को यह बात नापसन्द हुई । उन्होंने मुमे 
लिखा कि “यह क्‍या सुनने मे आ रहा है |---अमी तो एक बरस 
तक तुम्हे मातम मनाना चाहिए, फिर उसके चाद सर से पहले 


श्छ दीसर की रामकह्मनी 


विशाल य लाश को किक अल कक आप के पर 


सपनी नानी से जाकर मितना चाहिए । इद्ठतैण्ड तुम्दारी माय 
पी जन्मभृमि है, इसलिये तुन्हे सय से पहते यहाँ जाग 
उचित है । इम्नलैण्ड आकर मुझसे मिल जाओो, किर 'और पर्द 
जाने को बात करना!। मैंने उनको चिट्ठी व्रिन्स विस्माओ को 
देदी। देखते द्वी वह आग-बबूला दो गये। बोले-'बस, 
नानी पी घहुत चली, अय आये नहीं चतने की। दामाद के द्र्यू 
पन ने हौसला बढा दिया है, इसीसे ऐसी चिट्ठी लिसने का साहुपत 
हुआ है। इसका जवाड में दूँगा ।? मेंने अर्ज़ किया कि 'जवाब में 
सुद तिखूँगा। पर भेजने से पहले आपको दिया छूँगा। हों, 
मज़मून ऐसा होगा जिसे देस फर बह भी कहे कि माती तो 
है, पर आखिर शाइन्शाह हैं' । मैं यद्द कैसे भूल सकता था कि 
भद्वारानी विक्टोरिया अपने हाथों मेरा लालन पालन कर चुकी 
थी? रिश्ते की चातछीड भी दी जाय तो साली उम्र के लिहाज से 
भी कम आदर और सम्मान के योग्य न थीं। मैंने उत्तर ढेते समय 
इन बातो का पूरा ध्यान रक्‍्सा और सजमून में कुछ भी कडाएन 
या छिछ्योरापन आने न दिया । मीठे शब्दों से ही मेंने उन्हें परि 

स्थिति समझा दी । मैंने बता दिया कि “ से सम्राट्‌ हैं और अपन 
कर्तव्य का पालन करने के लिये नियमयद्ध हैं। मेरे पितामह 
मरने से पहले अपनी एक ऐसी इच्छा प्रकद कर गये जिसका इस 
देश के जीवन मरण से सास सबन्ध है । उनके उत्तराधिकारी फी 

हैसियत से आज यह निर्णय झुके करना है कि उनसी इच्छा पूरी 

करने का सय से अच्छा मार्ग कौन है। में आपके स्नेह और सद्भाव 

का भूपा हूँ और समय समय पर आपके सदुपदेश की राह 


स्य 


देखूँगा । पर जहाँ जमेनी से सम्बन्ध रफ़नेवाला कोई प्रश्न हो वहाँ 
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आप मुझे कभी स्वतत्र न समझें | मेरे पितामह की आज्ञा थी कि 
मेँ सेंट पीटसबवर्ग की यात्रा करूँ। राजनैतिक दृष्टि से मुके भी यह्‌ 
आवश्यक जान पडता है। ऐसी अवस्था में में अपने विचार 
का परित्याग करने में असमर्थ हूँ ।” 
प्रिन्स को मेरे ख़त का मज़मून पसन्द आया। महारानी 
विक्टोरिया ने उसझै उत्तर मे जो कुद्ठ लिखा वह आश्चर्य्यजनक 
था। उनके पत्र का साराश या कि तुम्हारा कहना बिलकुल ठीक 
है, तुम्हें अपने देश के दवित को सामने रुप कर ही कोई कास 
करना चाहिए, चाहे कभी आओ भगर आना ज़रूर !! उस दिल 
से महारानी विक्टोरिया के साथ मेरा सबन्ध जैसा द्वोना चाहिए 
बैसा ही रहने लगा । उन्होंने भूल कर भी कभी अपन व्यवद्दार 
से यह श्रक्‍्ट होने न दिया कि में सिफे उनका नाती हूँ, उनकी 
चरायरी का स्वतत्र समादू नहीं ! 
शुरू मे में जहाँ जहाँ जाता फाउन्ट हब बराबर भेरे साथ 
रहते । अपने पिता के आदेशानुसार वह मेरे लिये भाषण लिख 
देते और लोगो से मिलते-मिलाते । १८८९ में में कुरतुन्तुनिया से 
लौटा । प्रिन्स विस्माझ को टर्की से घृणा सी थी । मेने उनका 
विचार बदलने की चेश की, पर सफल न हुआ । पिता और पृत्र 
दोनो ही दर्का के विरोधी थे, और इस विपय में उनकी नीति 
मेरी नीति छे सरपंथा विपरीत थी । 
कहने के लिये तो में अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा था, 
पर वाघ्तव में अपने पित्ामद का उत्तराधिकारी था ! इसका एक 
नतीजा यद्द हुआ कि पुरानी पीढ़ी के राजनीतिज्ञों को मुझ से 
अथात् मेरे भावो से परिचित दोने का मौका दी न मिला | इनमें 
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कई उदार विचार के लोग थे और यह्‌ आशा रखते थे कि सन्नार 
फ्रेडरिक के राज्य फाल में हमे अपने विचारों को कार्यरुप इन 
का अवसर मिलेगा। स्वभावत इन्ह मेरे पिता की सत्यु से घोर 
निशाशा हुई । इन्होंने सोचा कि नये दौर-दौरे मे दमें अय कौर 
पूछता है और कौन वैसा अयमसर देता है | मेरे भात्रों को जानते 
की चेष्टा किये तिना ही इन्होने अपना मत क्रायम कर लिया 
और मेरा अविश्वास करने लगे ! इनमे दर फान बेन्डा को में 
ज़रूर अपवाद कहूँगा । बह नेशनल लिबरल पार्टी के थे और 
बहुत ही सुलमे विचार रफने वाले थे। उनसे मेरा घनिष्ट सम्बन्ध 
हो चला और में उनके घर आने जाने लगा | बेन्डा बडे दूरदर्शी 
थे, और एक खास दल के अल॒यायी होते हुए भी तास्सुब से दूर 
रहते थे । उनसे मैंने राजनीति समधी बहुत बुछ शिक्षा प्राप्त की । 
चरमपन्थी साम्यवादियो को छोड सभी दलों के प्रति मेरा 
सद्भाव था । लिवरल पार्टी से मेरा कोई ठ्वेप न था। मेरे कई 
प्रसिद्ध मन्नी इसी दल के थे । यह जरूर है कि और दलों की 
अपेक्षा मेरा कन्जर्वेटिव पार्टी वालो से मिलना-जुलना ज्यादा होता 
था। किसानों पर कैसी बीत रही है इसकी खबर मुझे इसी दल 
वालो से मिला करती थी। में राजनैतिक नेताओं से बात चीत 
में अक्सर कहता कि दुलवन्दी की बुनियाद पुरानी हो चली-- 
अब नये श्रेणी विभाग की आवश्यकता है । १८७० के लगभग 
जमेनी के इतिहास में एक नये अध्याय का आरम्भ हुआ था, पर इस 
युगान्तर में भी लिबरल और कन्जर्पेटिब १८६१-६ की वाद न 
भूल पाये थे और उसी प्रकार आपस में लडते जा रहे थे। 
कन्जर्वेटिव पार्टी मे चरितयल काफी रहा है और उसकी रॉजभक्ति 
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के विषय में फुछ कहना अनावश्यक है। पर दुर्भाग्य की बात है 
कि उसमें ऐसे नेवाओं का अभाव सा रद्दा है जो उचच कोटि के 
राजनीतिश्त होते हुए कार्य्यक्शाल हों और दाव-पेंच का असाघा- 
रण ज्ञान रखते हों। मैंने फई घार इस दल्ववालों को सलाद दी 
कि तुम नेशनल लिवरलों से मिल जाओ, पर किसीमे इस पर 
ध्यान न दिया । सेन्टर पार्टवाले पोप-पन्थी और साम्राज्यवाद 
के पिरोधी थे । फिर भी इस दल के कई व्यक्तियों से मेरा 
सम्बन्ध था और सार्जनिक कार्यों में मुके उनका सहयोग प्राप्त 
होता रहता था । 

पहले से ही देश की 'आधिक उनति की ओर मेरा पूरा 
ध्यान था | इस विपय में मुझे फुछ शिक्षा भी मिल चुकी थी । 
तस्तनशों होते द्वी मैंने काम में हाथ लगा दिया। नहंरों की 
खुदाई, आने जाने के मार्गों का निमोण, सेती के लिये मशीनरो 
का प्रचार जैसे सुधारों की योजना की गयी और देश का स्वरूप 
कुछ दी समय में कुछ से कुछ दो चछा। पर एक बड़ी कठिनाई 
का अनुभव होने लगा । मेंने प्रत्येक मन्नी की अपने विभाग में 
पूरी स्वतप्ता दे दी थी, फिर भी प्रिंस विस्मा् की मर्जा के 
पिल्लाफ फोई छुछ न कर सकता था। प्रत्येक मन्री फो उन्हीं के 
इशारे पर नाचना पडता था, प्रत्येक उन्हींके हाथ फी फठघुतली 
था । उन्होंने अच्छी से अच्छी बात मापसद कर दी तो फिर 
किसीका साहस न होता कि उसके सम्बन्ध में कुछ करे । विस्मावी 
ही सर्वेसवों थे--उसके आगे “नये मालिक' की कौन सुनता था । 
मुझे प्राय यहीं उत्तर मिलता कि “प्रिंस चिस्माक आपके प्रस्ताव के 


विदद्ध हैं--हम लोगों ने बहुतेरा समम्काया पर वह टस से मस 
इ्‌ 
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नहीं दोते--आप सचमुच प्राचीन पद्धति को छोड़ देना चाह 
हैं---आपके पितामह तो ऐसा कभी न फरते'--इत्यादि । मु 
यह अनुभव हो चला कि मत्रिमडल पर मेरा कुछ भी ज़ोर न था 
उसे ऐसी आदत पड़ गई थी कि वह अपना मालिक बिस्माऊ के 
सममता था, सम्रादू या कैसर को नहीं ! 
इसके दो-एक उदाहरण लीजिए । प्रिन्स विस्मार्क ने साम्य 

ववादियों के दमन के लिये खास फानून या मसविदा तैयार क्या 
कुछ लोगों की, और साथ द्वी मेरी, राय थी कि उसमे एक 'पैरा' 
ज़रा और नरम कर देना चादिण, नहीं तो कानून पासन हो 
सकेगा | पर विस्माक ने इसका घोर विरोध किया । मत्रियों में 
मतभेद द्वो गया । रिस्मार्क ने मुझे कहला भेजा कि “आप सेना 
के नायक हैं और कमर मे तलवार बाँधते हैं, अगर साम्ययादियों 
ने बगावत फी सो आपको अपनी फौज लेकर उनका सामत्ता 
करना होगा, पर अभी आप सुमे अपने सन की करने दें, मैं सम 
को शान्त कर दूँगा ।! मैंने इस प्रश्न के निणेय के लिये अपने 
मन्रियों की सभा की | उसमें विस्माक ने फिर अपने पक्ष का 
जोरों से समर्थन किया आंर दृढ बने रहे। नतीजा यह हुआ कि 
किसी वी हिम्मत न हुई कि उनका विरोध करे | जो अपना मत 
भेद जाहिर कर चुके थे उनसे बोलने को कह्दा गया तो दबी जबान 
कुछ बोलकर बैठ गये । वोट लिया गया तो भैने एफ ओर 
हाथ उठाया और मेरे सारे मत्रिमडल ने दूसरी ओर ! किसने 
मतभेद रसनेवालों से पीछे पूछा तो बोले कि प्रिन्स बिस्मार्क की 
इच्छा के विरुद्ध हम तो कभी बोट दे ही नहीं सकते । 

“ १८८९ में घेस्ट फेलिया की कोयले की खानों में मयझर 
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हडताल हुई । सरकार भी उस हड़ताल से घरडा उठी। जहाँ 
सहाँ से फ्रौज़ को माँग गाने लगी--भ्रत्येक मालिक यद्दी चाहता था 
फि दो से तो हमारे घर के सामने सन्‍्दरी का पदरा बैठ जाय ! 
फौज के अफसर अपनी अपनी रिपोर्ट भेजने लगे । इससे बहुत 
सी बाते मातम हुईं और मजूरों फी स्थिति पर अन्छा प्रकाश 
पद । एक अफसर द्वस्यप्रिय था। उसके शहर स सरकारी अफ- 
सरो और सान-मालिकों के तार पर तार आने लगे । ज्ञान पढ्य 
फि सय के सन वेहद घपराये हुए हैं. । मेंने तार-द्वारा उस अफ- 
सर से पृष्ठा कि बाव क्या है। उसका जवाय आया कि 'अगर 
सरकारी अफसर शान्त हो जायें तो सय शान्ति ही शान्ति है ! 
रियोर्टों से पवा चला कि मजू रो फ्री स्थिति सचमुच शोच- 
नीय थी, उनके अभाव-अमियोगों में बहुत छुछ सत्यता थी । 
इस विषय की जाँच की मुझे सपत जरूरत जान पड़ी और मेंने 
दोनों ओर के अतिनिधियों को स्टेट कॉसिल के अधिवेशन में 
आमन्ित करना स्थिर किया । मेरा विचार था कि इस, प्रकार 
पस्तुस्थिति का अनुसंधान कर यह नियय किया जाय कि रोग 
क्या है और उसका इलाज क्या होना चाहिए । पर मेरे सलाह- 
फारों ने कह कि प्रिन्स ब्रिस्माके इसका घोर विरोध करेंगे, इस 
लिये आपको इसका आयोजन न करना चादिए । मैं अपने विचार 
पर रृढ बना रहा | भेरा कहना था कि जो जर्मन फल-कारपानों 
या उोग धन्धों की चफी में पिस रहे हैं उनकी रक्षा कर्ता और 
उनकी दशा सुघारना मेरा फर्ज है, इसलिये में अपने कर्तव्य पथ 
से विवलित न हैगा।.। 
हो, भ्िन्स विस्माऊ ने घोर विरोध किया । पूँजीपतियों मे 
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भी हुछ लोग उनके समर्थक थे, इससे मुझे अपने विचार फो 
कार्य्यरूप देने मे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ी। 
स्टेट कॉसिल फा अधिवेशन मेरे समापतित्र में हुआ । पहला 
चैठक के दिन प्रिन्स विस्माऊ आये और मेरी काररवाई की कझ 
आलोचना की। और यहद्ट कद्दते हुए कि मैं इसमें सहयोग 
अदान नहीं कर सकता! उठ कर चल दिये । 

इस दृश्य का उपस्थित लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा । उनका 
अूभग, उनकी लाल आँखें, उनकी क्ठोरता--और दृढ आत्म 
विश्वास--यहू सब देस कर हम लोग दग॑ रह गये । फिर भी 
मैं उनफे आचरण से मर्म्माहत हुआ । सन्तोष की बात इतनी 
दी हुई कि स्टेट कौंसिल के काम में वाधा न पड़ी । कानून द्वारा 
मजूरों की दशा सुधारने के उद्देश से उसने परिश्रमपू्वंक बहुत 
कुछ मसाला इकट्ठा किया और आगे वढने का रास्ता बताया । 
मैंने इस सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय मद्यासभा करने का निश्चय 
किया । प्रिन्स बिस्माक इसके भी विरोधी थे। पर महासभा 
बलिन में हुई और इसके फलस्वरूप, मजूरों के दितसाधक कितने 
ही उपयोगी प्रस्ताव पास हुए। हाँ, उन प्रस्तावों के अनुसार 
कानून केवल जमेनी में ही पास हो सके । 

कुछ दिन बाद मेरी बिस्मार्क से साम्यवादियो के सम्बन्ध में 
बातें हुईं । मैंने उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि इस आन्दों 
लन को दबाने के लिये गोलीबारूद को काम में लाना घाउ्छनीय 
नहीं है। मेंने कहा कि मेरे पिंतामद् जैसे लोकप्रिय सम्राद्‌ के 
बाद गद्दी पर बैठते ही मैं अपनी प्रजा फे खून से हाथ रूँगने को 
तथार नहीं हूँ । पर विस्मार्क पर इसका कुछ भी प्रभाव न पडा । 


विस्माके श्श्‌ 
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चोले कि इसका सारा उत्तरदायित्व मुझ पर है, आप यद्ट काम 
रे द्वार्थों मे छोड़ दें। मैंने कहा कि 'ऐसा करना मेरी आत्मा के 
सर्वथा प्रतिकूल द्ोगा, फिर,में परमात्मा के सामने इसका क्‍या 
उत्तर दूँगा । मुझे माछ्म है कि मजूरा की अवस्था बहुत सराब 
है और उसको सुधारने की वी ज़रूरत है, फिर मैं जले फो और 
जलाने क्‍यों जाऊँ/ ९ 
बिस्मा्क से मेरे सम्बन्ध-विच्छेद का मुख्य कारण यही मत- 
भेद था। में भजूरों फे सम्बन्ध में उनके विचारों का पोपषफ न 
था, और इसने उन्हें मेरा शत्रु घना दिया । बरसो तक मुम्ते उनके 
चथा उनकी भक्तमण्डली के विरोध का सामना करना पडा। 5 
सिस्मार्क का विश्वास था कि यद्द समस्या सख्त कानूनों से- 
और आवश्यकता हो तो गोलीबारूद से-हल हो सकती है । 
मेरा स्याल और था और में फडाई से फाम लेने के स्वथा 
'विरुद्ध था। पर मेरे लुसखे को बह बेहद सतरनाक, और दण्ड 
अहार फरने के बजाय प्रेम का प्याला पिलाना अपनी शान फे 
'पिलाफ सममते थे । 
पर ऊपर जो छुछ लिएा गया है उससे कोई यह भत समझे 
'कि बिस्मार्के मजूरों के दुश्मन थे । भला उनके समान दुरदर्शी 
चाजनोतिज्न और देशग्रेमी, मजूरो के प्रश्न को, उस दृष्टि से कब 
देप सकता था ९ नहीं, बह मजूरों के शुभचिन्तक थे और से 
शुभचिन्तक थे। बात इतनी दी थी कि वह इस प्रभ्॒ को हल 
'करला सरकार का काम समझते थे और इसमे भजूरों की बात 
सुनने को तैयार न ये। उन्तका मत यह था कि मजूरों की भलाई 
सरकार जैसे मुनालिय समझे करे और अगर उसके निर्णय को अस्वी- 
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पार फरते हुए फोई दल आन्दोलन या प्गायत पर चैठे वो उमे 
दया डाले भौर जरूरी सममे तो एचल डाले । विस्मात की 
भीति में दो दी बातें थी--सरकार द्वारा मजयें फी हित-रक्षा भौर 
विरोधियों का सशख्र दमन 

मेरा लक्ष्य और था। में मजूरों के हृदय पर अधियार 
जमाना चाहता था। राजा का काम अजारमन है, और मजूर 
चर्ग भी मेरी प्रजा का एक भाग था। मेरा मत था कि यों 
न्याय फट्ठवा हो वक्ष उन्हें अवश्य मिलना चाहिए--ओऔर अगर 
उनके मालिक उन्द वह देना न चाहे तो राजा का घर्म्स है कि 
उनसे धादे जैसे हो दिला दे । जन फर्मी अुमे जान पड़ता कि 
भालिक मजूरों के साथ न्याय करना नहीं चादते, में अपने 
धर्म्म के पालन के लिये कटिय्द्ध हो जाता । 

इतिद्वास के अध्ययन से इतना में ज़रूर आमता था हरि 
सारी जनवा को मु्ी या सस्त॒ुष्ट करना असभव है। सुझे सत्र 
साद्म था कि एक मजुष्य कभी सारे देश को सु््ठी नहीं बना 
सकता | सी तो वद्दी देश या राष्ट्र होता है. जो या तो सन्तुए 
है या भपती स्थिति को देखे हुए सन्‍्तोप मान लेता है । साम्य 
बादियों की साँय कमी परिसित न हो सकेगी, उनका लोभ 
उत्तरोत्तर बढता ही जायगा, इसका मुझे पूरा ज्लान था। फिर 
भी मैया सिद्धान्च यह था कि जो साग अतुचिन है उसका विरोध 
करो, पर साथ ही जो माग उचित है या न्यायातुमोदित है उसे 
निस्सकोच स्वीकार करने ऊराने को तैयार रहो । 

में मानता हूँ. कि यद नीति; जमनी के डइद्योग-घघों की 
उन्नति के लिये कुछ अश में बाघथक अवश्य थी। मजूरी बढाने 


५. 


लए 


/ बिसस्‍्मार्क रहे 
किन सडक नर न की चक्र पे के की आस शक मनाई 
- या मजूरो की दशा सुधारों का अर्थ था उद्योग-घधो पर “खर्च 
का धोम लादुना | पर सत्र देश मजूरों के साथ न्याय करने को 

तैथार न थे, इस कारण प्रतियोगिता मे जमंन माल की बिक्री फी 
कठिनाई पद जाती | उदाहरण के लिये, बेल्जियम के मजूरों फी 
दशा घडी दीन-हीन थी। वहाँ के मालिक बेसटके सजूरों का 
खून चूम कर मोटे ताजे हो सकते ये। जमेनी में यह असभव 
था--श्ौर लड़ाई के दिलों में मैंने कानून द्वारा बेल्जियम में भी 
यह अर्संभव कर दिया । पर मेरे अपने देश में ऐसे फ़ानूनों का 
यह नतीजा जरूर हुआ कि उद्योग धधो का खर्च बढ गया ' और 
फ्तिने ही बडे व्यवसायी मेरे विरोधी घन गये । उनके लिये यह? 
स्वाभाविक था, पर भुमे तो सारे राष्ट्र के दवित को देसना था, 
इस लिये मैंने अपने घम्मे के पालन में ऐसी बातों की परवा न 
की । इतना ज़रूर है कि जो मजूर अपने साम्यवादी मेताओं के 
अन्धभक्त थे उन्‍होंने मेरे लिये कभी धन्यवाद का एक शब्द भी 
जवान से न निकाला । परमात्मा जैसे को तैसा दे ! 

जमेनी इस विपय में और देशों से क्रितनां आगे था, यह 
देख कर विदेशी यात्री आम्रयेचफित हो जाते थे। महसमर से 
कुछ दी बरस पहले इंगलैंड में, मजूरों के आन्दोलन के फारण, 
इुछ जाएृरि सी हुई । इसके फलस्वरूप वहाँ से मजूरों की तथा 
दूसरे लोगों की कई टोलियाँ जमनी पहुँचने लगी। उन्होंने जगह 
जगद घूम कर जर्मन मजूरो की अवस्था अपनी आँपों देसी 
और देख कर हैरान हो गये । एक अगरेज मजूर नेता ने 'बलते 
सम्रय कहा कि जमेंनी में हम लोगों ने जो कुद देसा उससे तो 
हमें आश्चर्य द्वोता है कि यहाँ भी साम्यप्ादी हैं । अगरेज् यात्रियों 


रछ फैसर को रामकद्दानी 
3 अप उस 

ने एक बार एक जर्मन से कहा था कि जमनी में वरसों पहल 
मगजूरों के लिये जो छुछ किया जा चुका है सका दसवाँ दिस्सा 
भी अगर पा्लमेंट में लड़ कगड कर हम पा जायें तो दम इसे 
चहुत समझेंगे । 

जर्मनी मे कितनी उन्नति हो चुकी थी इस विपय में इगलैंड 
की जनता ही नही, वहाँ की सरकार भी अज्ञानान्धकार में थी। 
ब्लिन में इद्नलैण्ड का राजदूत अवश्य था और वहाँ से समय 
समय पर इन वातों की पूरी रिपोर्ट भी /जाती रहती थी । पर 
ब्रिटिश सम्राद्‌ या पार्लमेंट को और कामों से इतनी फुरसत कहाँ 
कि मजूरों के हित पर विचार करें और ऐसी रिपोर्टों से लाभ 
उठाबे! जर्मनी को--विशेषत उसके व्यवसाय को--नष्ट करने की 
उन्हें जितनी चिन्ता थी उसका शताश भी इस बिपय में जर्मन 
उदाहरण का अठुकरण फरने की नहीं । इगरलैंड तो हमारे उद्योग- 
धर्षों के साथ हमारे मजूरों का भी गला घोंटना चाहता था, 
पर हमारे देश के मजूर उसकी यह चाल न सममक सके और 
९ नवंबर १९१८ को अपने साम्यवादी नेताओं की बात मान 
कर इगलेंड की कूटनीति के जाल में जा फँसे । 

प्रिन्स बिस्‍्मा्क के साथ अपने विरोध के विपय में मैं काफी 
कह चुका हूँ । अब एक उदाहरण उनकी मजूर-द्वित-कामना का 
भी देना चाहता हूँ । इससे माछूम होगा कि वह अपने देश के 
इतल गरीब भाइयों के लिये अवस्थाविशेष सें क्या कर सकते थे | 

१८८६ के लगभग की बात है | में उस समय युवराज था । 
एक दिन मुझे खबर मिली कि स्टेट्रिन का श्रकाण्ड जहाजी कार 
खाना पिलकुल बन्द होने पर है। इस कारखाने को सरकारी 


रामकहानी रछ्ुः 


> 
कसर का 





प्रिन्स विस्मार्क 
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'जछसेना-विभाग से तो आडेर मिल जाते थे, पर जर्मन कपनियाँ 
अपने जहाज़ों के आड्डर इब्ललेंड को देना ज्यादा पसन्द करती 
थीं। स्टेट्रिंन के कारखाने की उत्रचि एक जर्मन ऐडमिरल के 
प्रोत्साहन से हुईं थो और यह वराबर सन्‍्तोषजनक काम करवा 
'आ रहा था। हज़ारों मजूरों को इस व्यवसाय से रोदी मिलती 
थी--पर आज्ञ इसकी यह हालत थी कि हाथ में काम न होने 
फे कारण इसका दिवाला निकलने पर था और इतने घर वरबाढ 
होने पर थे | परिस्थिति चिन्ताजनक दे कर में प्रिन्स व्िस्मा्क 
के पास गया और उन्हे सारा किस्सा कह सुनाया । सुन कर उनके 
क्रोध का ठिकाना न रदह्य और मेज पर हाथ पटकते हए बोले कि-- 
(क्या । जमेन व्यवसायी इतने बरष्ट हो गये कि अपने जहाज़ 
जर्मनी मे न तैयार कराऊे इ्नलैंड में तैयार करायेंगे ? और इसी 
कारण एक इतने बड़े जमेन कारखाने को मिट्टी में मिल जाना 
दोगा १ दृर्गि़ नहीं--अगर ये कम्बद्त राद्ष पर न आये तो 
पहले इन्हें मिट्टी में मिलना होगा? 
उन्होंने कट घटी बजायी । एक नौकर कमरे में आ दाखिल 
हुआ | प्रिन्स ने कहा --- 
“प्रिवी कौंसिलर--को फौरन बुलाओ' भ 
इुथ ही मिनट में प्रिवी कोसिलर न हाजिर हुए । विस्माकी 
चघोले तन 
'हैस्वर् के सरकारी अफसर फो अभी तार दो कि म्रीमेम की 
लाथड क्पनी को अपना नया जहाज स्टेट्टिन की वस्कन कपनी से 
सथार कराना होगा? ४ 


प्रिवी कॉबिलर बडी हुर्ची से गायन हो गया ! प्रिस्स से 


५ 
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मैसी ओर सुड़ कर कट्दा --मैं आपका कृतप्न हूँ. कि आपने मेए 
ध्यान इस ओर आहष्ट फिया और अपने दश की ऐसी सेवा की। 
अय आगे से सारे जद्यज़ अपने दी देश में बनेंगे ! आप बल्कत 
फपनी यो तार ढारा इसकी सूचना दे सकते हैं । मैं आशा करता 
हैँ वहाँ के मजूर आपको द्वार्दिफ धन्यवाद देंगे! 

स्टेट्रिन में जम यह समाचार पहुँचा घव लोगों फे ६र्प की 
सीमा म रद्दी । जमेन जहाज के हृतिदास मे यह एक भद्दत्वपूर्ण 
दिन थां। प्रिन्स विस्माके ने आज दृदुता दिखाकर बद बीज 
घोया मिसके फल कुछ ही दिनो बाद तैज़ से तेज जमेन जद्माजों 
के रूप में नगर थाने लगे । 

स्टेट्रिन फे मजूरों फो मेरी इस सद्दायता की कभी विस्ट्ति | 
न हुई । राजगद्दी पर येठने के थाद शुके वहाँ १८८८ में जान 
का भौका पड़ा । वल्कन कम्पनी के डाइरेक्टरों ने मुझे अपना 
कारसाना देखने के लिये आमन्न्रित किया । उनकी ओर से जब 
मेरा स्वागत हो चुका तन में कारखाने के भीतर गया। वहाँ 
देखता हैँ कि कामकाज बन्द है और सारे मजूर अद्धंपन्द्राकार ' 
पक्ति में नगे सिर यडे हैं । बीच में एक वयोबृद्ध मजर के हाथ 
में माला है और वद इतज्ञता का मूर्विमान उदाहरण हो रहा है। 
मेरे एक मत्री ने धीरे से कह्द--भ्रीमान्‌ का यह मजरों की झोर 
से स्वागत है! । चह मजूर आगे बढकर मेरे पास आया और दूटें 
फूटे शब्दों में अपना भाव श्रकट करते हुए कहा कि आपने 
बिस्माके से सिफारिश कर हम लोगों का और हमारे बालव्ों , 
का जो उपकार किया उसके लिये हम लोग आपको अन्तस्तल से 
धन्यवाद देते हैं । यह माला हम अपनो छसझता के चिहस्वरूप 


॥ 


विस्माकों शक 





आपझी भेंट करना चाहते हैं, दया कर इसे अगीऊार करें? | में 
गद्गद हो गया और उन्हें धन्यवाद ढेते हुए इस बात पर अपनी 
असन्नता प्रकट की कि मुझे यह पहली बविजयमाला विना तनिक 
भी रक्तपात के श्राप्त हुई थी, और इसे मेरे गले में डालने वाले 
से सरल जर्मन मजर थे । 

यह घटना १८८८ की है । उस समय के मज़रों का हृदय 
और ही साँचे मे हला हुआ था । 


दूसरा अध्याय 


विस्मार्क के घाद 
(१) कैप्रीधी 


जलसेना-विभाग के अध्यक्ष पहले फौजी जनरल हुआ कर 
थे। जिस समय मैं गद्दी पर बैठा उस समय इसके अ्रध्य३ 
जनरल कैप्रीवी थे ! उन्होंने कुछ सुधार ज़रूर किये ये, पि 
भी जमेनी दी जलसेना बहुव बुरी द्वालच मे थी। जो जद्दार 
पुराने दो चले थे उनके जीणोड्धार का या उनकी जगह ने 
जद्दाज़ बनामे का कोई नाम भी न लेता था। मेंने इगरोंड में 
सथा अपने देश में इस विपय का खास तौर से अध्ययन किया 
था और मैंने जर्मन जलसेना का नये सिरे से सगठन झुरू कर 
दिया। जनरल दैश्रीवी को भेरे सुधार पसन्द न थे। वह इस 
विभाग को अब भी १८६४ और १८७० की आँखों से देफते 
थे। धह स्थलसेना को ही सन कुछ सममते थे और उन्हे बराबर 
यह फिक बनी रहती थी कि जलसेना के कारण कहीं स्थलसेगा 
के लिये रुपये फी कमी न हो जाय । में चाहता था कि जलसेना 
का अध्यक्ष उसी विभाग का अफसर हुआ करे और अस्त में 
यही हुआ भी । पर कैप्रीवी का दृष्टिकोण और ही था, वईँ 
मेरी नीति का समर्थन करने को तैयार न थे। एक दिल मेरे 
पास आकर बोले कि मेरा इस्तीफा मजूर किया जाय, में अब 
इस पद पर रहना नहीं चाहता । मैंने उनका इस्तीफा मंजूर करें 


> 


बिस्माक के बाद श्ड 
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लिया और उनकी जगह ऐडमिरल काउन्‍्ट मान्ट को जलसेमा* 
ध्यक्ष कर दिया । 

इसके कुछ हो दिन बाद प्रिन्स विस्माके की जगह चेन्सलर 
की नियुक्ति का प्रश्न उठा । इसके लिये काफी साथापथी करनी 
पडी । यद्द्‌ निश्चित था कि चाहे जिसकी नियुक्ति हो उसे अग्रल 
विरोध का सामना करना होगा, गालियोँ तक सुननी पड़ेंगी। 

। णोग यह कहे निना न रहेगे कि यह पद-पतिष्ठा का भूसा था, 

६ इस लिये ज्यो दी मौका देस्य लपक पडा । अन्त में निश्चय हुआ 

| कि यह पद्‌ किसी ऐसे पुरुष को प्रदान किया जाय जो बयोवुद्ध 

[ हो, विस्मार्क के नीचे काम्र कर चुफा हो और लडाइयों में भी 

# जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त दो चुकी हो । इसी लिये इस पद पर क्रैम्रीवी 

५ की नियुक्ति हुई । 

॥ पर कुछ कन्जवेंटिव नये चैन्सलर के विरोधी घन गये और 

। प्रिन्स तिस्मार्क, अपने पुराने सिद्धान्तो को तिचाजलि देकर, 

( धनका साथ देने लगे । सरकार की और मेरी, समाचारपत्रो में, 

। डी आलोचनायें निकलने लगीं और अच्छे से अच्छे फाम के 

। लिये भी गालियाँ मिलने लगीं । एक उदाहरण लीजिए । 

। .. देलीगेलैंड हमारे बन्द्रगाहों के निलकुल पास होते हुए भो 

। अगरेज़ों के हाथ में था। इससे हैम्ब्ग और नीमेन जैसे स्थानों 

।. फो बडा खतरा था, और इस दापू पर जर्मनी का फिर से अधि- 

६ र हुए विना जर्मन जलसेता की चर्चा ही व्यर्थ थी। मैंने 

। मन ही सन निश्चय किया कि चाहे जैसे हो द्ेलीमोलैंड को 

/ अगरेजों के चगुल से निकालना चाहिए । 

।॒ पर अफ्रीका में जजीवार और वीद्धू पर जमनी का 


० कैसर की रामकद्दानी 


आधिकार था | श्गगंड उनके चदले हेलीगोलैंड देने फो तैयार 
गया और मेंने भी एवमस्तु कह के झट यह सौदा कर लिया। 
सुझे साछूम था कि जजीवार का भविष्य समुब््ल वर्दी 
इसकी अवनति छोड फर उनति होने बाली नहीं है। इस हिंव 
सैसी चीज़ देकर हलीगोलेंड पाना मसुके और भी लाभदायईर 
जेंचा | सन छुछ पका हो जाने पर मेंने शाम को, खाना खाने से 
कुछ पहले, सम्राज्ञी को यह श्रुभ समाचार सुनाया कि दलीगो 
लैंड पर अपना अधिकार हो गया | विना सन खराबी या लाई 
भझगडे के ही जमन साम्राज्य को ऐसा मम्मेस्थल--भलसेवा 
का ऐसा आधार--मिल गया, और सारा काम चुप-चाप हो 
गया, कहीं ज़रा भी हो-हछ्ला न हो पाया । 

फिर भो हम लीग निन्‍्दा के ही पात्र बताये गये। अगर यही 
विनिमय बिस्मा्क के समय में हुआ होता तो लोग उनकी प्रशसां 
के पुल बाँध देते, पर कैप्रीवी के नसीव में गालियों के सिवा और 
कुछ न था | दीका-टिप्पणी होने लगी कि इसकी ध्रृष्टता तो देखो, 
जो चाद्दा कर डाला, पर मूर्स ऐसा कि हीरा देकर काँच उठा 
लाया । समालोवक, मत्री के साथ राजा को भी भला छुरा कहने 
लगे। उच्छुखल, कृतन्न जेसे विशेषणो का प्रयोग कर कुछ लोग 
सुझे अपने झुभाशीवाद देने लगे । इनका कहना था कि जैसा 
भयकर भूल मैंने और मेरे मत्नी ने की चैसी बिस्माक बेहोशी में 
भी न करते | हेल्लीगोलड तो जब चाहते ले लेते, पर अप्रीका 
के वैसे अच्छे उपनिवेशों को देकर नहीं । पहले तो यही पत्र कद 
करते थे कवि प्रिन्स बिस्माके की दृष्टि मे इन उपनिवेशों का विशेष 
महत्व न था--वे सिफ अदलबदल के काम के लिये थे--पर 


विस्मार्क के बाद डे 





जब कैप्रीबी ने इसी सिद्धान्त का पालन या विश्मार्क का पदालु- 
सरण किया तय ये उन पर कदूक्तियों और गालियो की वर्षो 
करने लगे ! सम्राचारपनों में इस कार्य की प्रशसा वरसो बाद, 
महासमर के समय, टेसने में आयी |! उस समय सबको स्वीकार 
करना पडा कि हेलीगोलैंड की प्राप्ति बड़ी दूरदर्शितापृर्ण थी। 
लोग यही कहते कि आज इस पर इज्नलेंड का कब्जा होता तो 
जमनी की क्‍या दशा दोती । वास्तव में जमन जाति को कैप्ीयी 
का इतक्ष होना चाहिए, स्याकि बिना हेलीगोलैंड के जमंनी की 
जलसेना कभी न पड़ी हो पाती । 

बुछ दी समय बाद फैप्रीवी के विरद्ध एक और आन्दोलन 
उठ सडा हुआ । “दलवन्दीपुर के इस दगल में” उस स्वाभिमानी 
पुरुष की हार हुई और उसने चुपचाप पद त्याग कर दिया। 
कैप्रीबी ने शेप जीवन एकान्तवास में तरिताया, पर किसी के विस्द्ध 
एक भी अपशब्द का प्रयोग न किया । 


(२) द्ोद्देनल्तो 

फिर यह प्रश्न उठा कि चेन्सलर कौन द्वो ? लोगो को इन्छा 
थी कि इस बार इस पद के लिये फोई ऐसा राजनीतिज्ञ चुनाजाय 
जिसपर दिश्मार्क का विश्वास हो सके । वहुत सोच विचार के बाद 
सने प्रिन्स होहनलो को--जो उस समय एक प्रास्त के गबनेर थे--- 
चेन्सलर बनाया। प्रिन्स बिस्मा् की दृष्टि में उनका स्थान केचा 
था। जमन साम्राज्य की बद बहुत बड़ी सेवा कर चुके थे। मैंने 
सोचा कि द्वोद्देनलो की नियुक्ति से सबे-साघारण के साथ पिन्‍्स 
जिस्माक को भी भृण सन्‍्तोष होगा । 


इ२ कैसर की रामकहानी 





" होहेनलो मेरे आत्मीय ये । घर पर हम लोग उन्हें वान्न 
/फृद्दते थे । वह ओठुभवी और नीतिनिपुण तो थे ही, उनका शीत 
स्वभाव भी सपथा सज्ननोचित था । 
इसी समय एक उल्लेसनीय बात हुई । फ्रान्स और रूस वी 
सन्धि के समाचार के साथ मुमके यह समाचार मिला कि 'अत्जां 
रिया से फ्रेंच सेना का वहुत वडा भाग दक्षिण फ्रान्स में भाते 
वाला है, जिससे ज़रूरत पडने पर उसका उपयोग इटली या 
जर्मनी के विरुद्ध हो सऊ्ेे । मैंने फौरन ज़ार को लिसा कि आप 
अपने दोस्त को समम्ता दे कि अगर ऐसा हुआ तो जम॑नी भी 
चुपचाप न बैठ सकेया । रूस के पर-राष्ट्र सचिव प्रिन्स लोबानए 
मुझसे मिलने आये और कहने लगे कि आपकी आशका 
निर्मूल है। डरने या, घबराने की कोई बात नहीं! । मैंने उत्तर 
दिया कि 'जमन अफसरो के शत्दकोष में 'डर! या 'धबराहुटा 
ने कहीं स्थान दी नही पाया । पर हाँ; अगर रूस और फ्रान्स 
लडाई चाद्दते हैं. तो मै लाचार हूँ? । इस पर उन्होंने ऊपर की 
ओर आँखें उठा कर कहा कि 'लडाई ! इसका विचार ही कौत 
रखता है--नहीं, यह कभी होने की नहीं? । मैंने कहा कि 'कम 
से कम मैं तो विचार नहीं रखता । पर आसिर फ्रान्स और रूस 
के नये सम्बन्ध का अर्थ कया है ? पेरिस ओर सेंट पीटसंबग मं 
जो आनन्दोत्सव मनाये जा रहे हैं, पारस्परिक प्रशसा में इतने 
भाषण हो रहे हैं, दोनों देशों के प्रभावशाली पुरुष आने-जाने 
लग गये हैं--इन बातों से क्या सूचित होता है ? जमनी में इनसे 
असन्तोष बढने की पूरी सभावना है। यों तो हम सभी शान्ति 
चादइते हैं और मेरी तनिक भी इच्चा लडाई में पडने की नहीं है। 


डिस्माफ के बाद ३ 








पर अगर लड़ाई न रुकी और मुझे इसमे भाग लेना ही पड़ा तो 
झुमे विश्वास है. कि जर्मनी, इश्वर की दया और अपनी सेना 
सथा जनता की सहायता से, अपनी कर्तव्य-परीक्षा में अवश्य 
उत्तीर्ण होगा? 
होहैनलो फे समय से ही सिंगन्ताव पर जमेनी का अधिकार 
हुआ। जर्मत व्यदसायी इस वात पर छोर देते आ रहे थे कि 
चीन के साथ अन्तरोष्ट्रीय व्यापार का गौका हाथ से न जाने देना 
चाहिए | पर इसके लिये आवश्यक था कि चीन में जमनी का 
कोई ऐसा वन्दरगाह हो जद्ाँ उसके जद्दाज 'फोयला ले सके। 
यह मिश्चित हुआ कि चीन के सहयोग से इस काय्ये में सफलता 
प्राप्त की जाय । अर्थात्‌ चह बन्द्रगाह चीन साम्राज्य का अगर 
' होता हुआ भी जमेनी के प्रयन्ध में रहे, और वहाँ जमन सेना 
उतनी ही रहे, जितनी अपने व्यापारियों की द्वित-रक्षा के लिये 
आवश्यक हो । इस स्थान-परप्ति का उद्देश केवल व्यापाए-विस्तार 
था, राज्य-विस्तार नहीं । 
कई स्थानों के सम्पन्ध में विचार हुआ, पर कोई उपयुक्त न 
। जेंचा | फोई ऐसा निकला जहा से देश के भीतर आने-जाने का 
। कोई मार्ग ही न था। कोई ऐसा था जहा से आने-जाने का सागे 
। दोते हुए भी ऐसी चुरी दशा में था कि उससे कोई लाभ न 
था। कई स्थान ऐसे मिले जो या तो आयिक-राजनैतिक दृष्टि से 
4 अनुपयुक्त थे या जिनसे दूसरे देश पहले से ही विशेष अधिकार प्राप्त 
£ किये चेठे थे। अन्त में जल-सेनाध्यक्ष टिरपिज और एक भूगोल विशे, 
पक्ष की रिपोर्ट पर यह निश्चित हुआ कि किय[-चाऊ की साड़ी 
| के किनारे शान्हुद्ध में जमन उपनिवेश का आयोजन किया जाय | 
्छ 


४ केखर की रामकद्दानो 
हे ' 
चैन्सलर ने राजनेतिक दृष्टि से इस विपय का अलुसन्धाव 
आरभ कर दिया । उससे माल्म हुआ कि रूस की जलसेता के 
अध्यक्ष ने, अपनी सरकार की आज्ञा से, एक वार जाड़े फे दियं 
में, उस बन्दरयाह के पास लगर डाला था । पर उसे वह स्थार 
ऐसा निर्मम और नीरस जेंचा कि रूस को जलसेना ने फिर उपर 
जाने का नाम न लिया | शीतकाल में रूस-निवासियों के लिये; 
जापानी वाराज्ननाओं के साथ चाय पीने के स्थान परमावश्यक्र 
थे, पर यहाँ यह्‌ बात न थी | उस सेवाध्यक्ष ने अपनी सरवार 
को लिप दिया कि यहाँ बसने से कोई लाभ नहीं है, और 
इस कारण रूस मे भी बैसा द्वी निश्चय कर लिया । 
पर रूस का इस विपय में जो उत्तर मिला वह मार्ग में रोड़ | ' 
अटकाने वाला था । वहाँ फे पर-राष्ट्रसचिव काउन्ट मुरावियफ ने | ' 
लिखा कि यों तो चीन के साथ हमारी कोई सन्धि ऐसी नहीं है | : 
जिसके जरिये हम इस स्थान के स्वत्वाधिकारी कहे जा सऊें, प९ | ' 
हाँ, उस बन्दरगाह में सबसे पहले रूस के जहाज्ञ ने ल॑गर डाला | 
था, इस कारण हमारा उस पर विशेष अधिकार है । 
यद्द उत्तर पाकर हम लोग आश्चर्य में पड़ गये । चैन्सलर | 
ने व्यग्यपूवेक कद्दा कि हमने तो आज तक ऐसा दावा द्दीन। ' 
सुना । पर-राष्टरविभाग में भी पूछताछ की गयी, पर एक भी [ ' 
विशेषज्ञ ऐसा न मिला जो इसकी जानमारी रफता हो! शायद | ! 
हमारी जलसेना के 'अभ्यक्ष इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें ।” जल | ॥े 
सेनाध्यक्ष हातमंन ने क्ट्टा कि “मेने भो अपनी सारी झिन्दगी में | मे 
ऐसी घाव न सुनी, पर भुमे विश्वास है कि इसमें ढुछ भी सार | 
नहीं दै। वास्तव में जमनी या प्रयत्न तिफाया करने के लिये, यई | ४ 
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झुरावियफ की एक चाल है! । मैंने कद्दा कि इस विषय में प्रिदी 
ऑसिलर पेरेस्स की राय ली जाय, क्योंकि इस विषय फे चह्‌ 
अनम्य ज्षाता हैं और उनका मत प्राम्नाणिक होगा। पेरेल्स ने 
हालमैन के मत का समर्थन करते हुए मुरावियफ के दाबे की 
अज़ियाँ उडा दीं और सानित कर दिया कि पहले पहल लगर 
डालने से ही कोई ऐसा हकदार नहीं वन सझता । 

महीनों बाद, मेरी इस विपय में जार से बातें हुई। उन्होंने 

. भऋहा कि मुझे शान्तुद्द से कोई मतलत नहीं है,, आप पह्दोँ खुशी 

; से उपनिवेश कर सकते हैं। मुरावियफ से भी मेरी बातें हुई। 

उसने तरह तरह की आपत्तियाँ पेश की ओर अन्त से लगर बाली 

( दलील का सहारा लिया। में इसके लिये अच्छी तरह तैयार 

/ था; और पेरेल्स ने इस सम्बन्ध स जो कुछ बताया था इसरो 

/ सहायता से उसे निरुत्तर कर दिया। अन्त मे, जब मैंने चसे 

६ बताया कि जार से मेरी क्या बातें हो चुकी थीं तय दो चह सिद- 

6 पिठाया और एक तरह से अपनी हार मान ली । । 

घीज धोने के लिये, राजनैतिक दृष्टि से, इस प्रकार खेत 

४ आर कर लिया गया। इसी समय समाचार मिला कि शास्तुद्ठ 

में दो अमन पादरी भार डाले गये। देश भर में आन्दोलन मच 

(॥ न कि इसरा प्रतीकार होना चाहिए। चैन्सलर ने सलाह दी 

(6. जसेनी को इसका जवान सटपट देना चाहिए । सथबर १८५७ 

/# मे किया-चाऊ पर जमेनी ने अधिकार कर लिया। मार्च श्८९८ 

पे से इस विपय की सन्धि हुई। इसी समय इंगलैंड मे 

॥6 स मे रूस की गति सेकने के रहे है 


पर श से, जापान के साथ सत्थि 
के फरने का अस्ताव उपस्थित किया | ॥। 


३६ फैसर की रामकद्दानो 


जब इँगलैंड फो माद्म हुआ कि जर्मनी चीन में पैर जम 
जा रहा है तन उसे यद्द बहुत घुरा लगा । मुमे आशा थी कि 
इसका विदोध न फरेगा, पर मुझे निराश दोना पडा । उसका री 
ढंग देप कर मुझे विश्वास हो गया कि उसका दिल साफ नहीं है) 
बर्लिन के प्रिटिश राजदूत से जप मैंने इसझी शिकायत वी की 
उसे भी आश्चर्य्य सा हुआ और उसने कद्दा कि किरीर भागी 
डुनिया इंगलेंड के द्वाथ मे द्वो रद्दी है, ऐसी द्वालत में मेरी सर्मे 
में नहीं आता कि बह ऐसी सकोर्णता क्‍यों दिपारदादै। 
आसिर जमंनी फो पेर पसारने के लिये जिन स्थानों की आवई। 
कता होगी उन्हे तो वह लेके दी रहेगा--इंगलेंड की अनिच्धा मे 
अस्वीकृति उसके लिये कय धाधक हो सकती है. ! 

मैने कद्दा कि 'ससार में जर्मनी दो एक ऐसा देश है मिंपके 
पास उपनिवेश होते हुए भी, कोयला आदि लेने की देष्टि सें 
कोई अच्छा वन्द्रगाद्द नहीं है। इससे उसके व्यापार के मार्ग 
में बडी रुकाबट द्वो रद्दी है । हम लोग इस विषय में ईंगलेंड 
सहायता और सद्दयोग के प्रार्थी हैं । पर अगर उसने हमर्णि 
प्रार्थना पर ध्यान न दिया तो हमे किसी दूसरे बडे राष्ट्र का देर 
चाज़ा पटपटाना दोगा 7? पर इस बातचीत का छुछ नतीजा ने 
निकला । अन्त म हमें विवश धोकर रूस की ओर सुडमा प्र 

निडिश सरकार को हमारी सफलता पर आशख्र्य और हों# 
दोनो ही हुए। उसका विश्वास था कि इस विपय में जर्मनी पी 
सहायता करनेवाला कोई न द्वोगा, पर उसे बडे जोरका पक्ष 
लगा। इंग्लैंड की इस मनोदृत्ति पर नीचे की पक्तियों से वह 
छुछ प्रवाश पड़ता है । 


विस्मा्फ के बाद ३७ 





१९१८ में 'जापान फी समस्या” नामक एक पुस्तक हेग में 
प्रकाशित हुई थी । इसके लेखक फोई अवसरप्राप्त राजदूत थे, 
जो पहले सुदूर पूर्व ( 7४४७ 0986 ) में काम फर चुके थे । इस 
प्रथ में वाशिफुटन विश्वविय्ालय फे अमेरिकन अध्यापक उशर 
की १९१३ में प्रकाशित एक पुस्तक से कुछ 'अश उद्धृत किया 
गया था। अध्यापक उशर अन्‍्तरोष्ट्रीय विषयों के अनन्य ज्ञाता 
समझे जाते हैं और अमेरिकन सरकार कई घार उनसे सहायता 
ले चुकी है। इम्होंने अपनी पुस्तक में, इँगलेंड, अमेरिका और 
फ्रास के बीच की एक ऐसी सन्धि या समभौते फा उल्लेस किया 
घा जो १८९७ से चला आता था पर जिसके विषय में १९१३ 
से पहले फ्द्ठी भी कुछ प्रफाशित न हुआ था । इस सममौते फा 
आशय यह्‌ था कि अगर जर्मनी या आरिट्रया या दोनो ने, जमेन 
साम्राज्य के विस्तार फे लिये, युद्ध छेड दिया तो अमेरिका घन" 
जन से फ्रान्स और इंगलेंड का पूरा साथ देगा। देखिए, ये 
तीनो महाशक्तियाँ महासमर से १७ बरस पहले उसके विरुद्ध 

चालें चल रही थीं। 'जापान की समस्या के लेखक ने इस 
प्रसंग में जो कुछ निया है घह पढने लायक हे । उसने स्वीकार 
किया है कि १८९७ में तो जर्मनी ने अपनी जलसेना बढाने के 

काम में दवाथ भी न लगाया था, फिर जमन साम्राज्य-विस्तार की 
आशऊा कैसी | असलियत यह है कि जननी के विरुद्ध इन 
महाशक्तियों का पड्यन् बहुत पहले रचा गया था। १८५७ मे 
अगलड, फ्रास और अप्रेरिका के बीच जो शुप्त सन्धि हुई उसका 
पद्देश जमेनी का अस्तित मिटा देना था। ब्योंद्ी रूस और 
जापान आ मिले, फेर कर दिया गया । सर्विया ने इस सम्बन्ध 


र्ट फैसर की रा्रफद्षानी | 
शीश हा सर आरा सा पा अमर शक मल शमन बी थी था जाई | 
से उनके द्वाथों की फठपुतली का काम किया। पलीवा बढा| 
पहत से तैयार था, सिफ आग लगाने की देर यी । | 
अमेरिका मद्दासमर में क्‍यों कूद पडा, इस म्रइन फे उत्तर रे 
तरद तरद फी घातें की जाती हैं । कोई कहवा है कि जर्मन सा 
सेरीनों या पनइव्यियो फे उपद्रव फे फारण, फोई कहता है हि 
छुसीटैनिया जहाज डबने फ्े पारण । पर वालव में बाद हुध भौर 
दी थी। अमेरिका, या फदना चाहिए कि प्रेसिडेंट विल्समने आर 
से ही ( १९१५ से तो श्वश्य ही ) मिश्चय कर रक्साथारि | 
जर्मनी के पिरुद्ध लड़ाई में भाग लेंगे। इसके दो सुरय कारण थे। | 
एक तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का दवाव था, दूसरा क्रास का पोए 
सकट था । अमेरिका को भाछूम था कि ईंगलेण्ड, फ्रान्स के कई 
चन्दरगादों को हडप लेना चाहता है और उसने सोचा ढि आर 
फ्रान्स को शक्ति जाती रही तो वह योंह्वी इंगनेंड का मुसमरास वे 
जायगा । बस, एक बहाना हूँ ढ फर वह मी जर्मनी पर हूट पढ़ा | 
जर्मनी का पर-राष्र विभाग कूटनीति में अपने शत्रुओं का 
चनिक भी बराबरी करने वाला न था। जर्मनी में कूटनीतिक दोते 
ही नही ! फ्रेडरिक और बिस्मार्क इस नियम के अपवाद से हुए 
। इमारे पर-राष्ट्र विभाग की यद्द सीति थी कि किसी से मार्ग 
मोल न लेगा और जहाँ तक हो सके सब से मिलञ्जुल कर रहना। 
दक्षिण अमेरिका के एक राज्य में एक बार किसी जर्मन व्यापार 
की सारी सम्पदा छुट गयी । ७सने दस्वोत्त की कि हमारी क्षेतिं 
पूंति करा दी जाय । इसारे पर-राष्ट्र विभाग ने जवाब दिया हि 
इस कुछ नहीं फर सकते । उस राज्य के साथ हम ऐसे सेट 
सूत से बेंघे हुए हैं कि ऐसे मामले में पडना ही नहीं चादते । 


पिस्मार्क के बाद शेढ 





, जय कभी मुझे किंसी सरकारों फमंचारी को ऐसो मनोवृत्ति का 
पता चलता तो मैं फौरन उसे निकाल बाहर कर देता, पर इस 
 धदाहरण से लोग समम सकते हैं कि जर्मनी के पर-राष्ट्र-विभाग 
की नीति क्या रही होगी । 
सिद्ठ-ताव में जमन लोगों ने थोड़े ही समय में फायापलट 
फर दिया। व्यापार और उद्योग धर्धो की आइचर्यजनक उन्नति 
हो चली । पर सारा फाम चीन के सहयोग से किया गया । यह्‌ 
चन्द्रगाह जमनी के फला-फौशल का जीताजागवा नमूना था। 
यह स्थान चीन फे निवासियों को यवाता था कि हुनर और 
तिजार्त में जर्मनी की योग्यता क्रितनी बढी चढी है और आप 
उससे कया क्‍या सीस सकते हैं। इंगलेंड और रूस के वन्द्रगादो 
की तरद, हमारा उपनिवेश कोई फौजी अड्डा न था। दस चीन 
में व्यापार करने गये थे, उन देशा की तरद अपने साम्राज्य का 
विस्तार करने नहीं । 
मिन्न-ताव की उन्नति देख कर अऑँगरेज और जापानी जलने 
लगे । ईष्यों के कारण द्वी १९१४ से ईंगलेंड मे जोर लगाया कि 
सिट्ठ-ताव जापान को मिल जाय, हाला कि वह सम्पत्ति चीन की 
थी। जापान ने खुशी सुशी उस पर अधिकार जमा लिया । कहने 
फो तो कह दिया कि इसे चीन फो लौटा देंगे; पर नीयत और 
ही थी। बहुत दबाव पडने पर १९२० में उसने यह अदेश चीन 
 लौटाया । अँगरेशों को इतना सवोप जरूर हुआ कि चीन में 
जमन उपनिवेश न रह सका | जर्मनी ने वहाँ जो कुछ किया था 
संत सिद्टी में मित्र गया, पर इँगलैंड के मन की पूरी हो गयी। 
पहले उम्रकी नीति थी कि ग्रोरी जातियों फो पक होकर फाली 


8० पका रो फााछाब को रामकद्ानी 


फेवल एशियानियासियों फे लिये रहे । उस दिल हाँ 
कॉम बदरगाह ओंरेजों के हाथ से निकल जायगा और चीनस 
भारतवर्ष तक जापान की भ्वजा फहराने लगेगी। फिर ईँगलीह 
फो सहायता की “मवश्यकता होगी और वह जमनी तथा जम 
बेडे वो याद कर भन ही सन पदचतायेगा 
रैस-जापान्झुद्ध के बाद, मेरी जार से शीत आतह' 
( शथा०फ एक] 2 के सबन्ध में एक वार बातें हुईं। का 
जार को उस समय जापान की उन्नति के कारण विशेष 
हो रही थी। उन्होंने इस सबन्ध सें मेरा मत जानना 
चाह्दा। मैंने कहा कि रूस को पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए 
कि बह यूरोप के साथ रहेगा या एशिया के | अग्र बद्द अपने 
को यूरोपियन समममता है तो उसे यूरोप की रक्षा फ्रे लिये लडने 
भरने को तैयार रहना चादिए । “पीक आतक्कः यूरोप के जीवन 
गरिण का प्रश्त है। अगर रूस यूरोपियन होगा तो वह यूरोप का 
साथ देगा । पर अगर बह अपने को एशियाई समभता होगा तो 
नई प्रीत आतंक! का मददगार होकर यूरोप पर आक्रमण करेगा / 
पर ने पूछा कि आप रूस फो क्‍या समझते हें ? मैंने उत्तर 
दिया कि झैं उसे एशियाई समझता हैं. और मेरा विश्वास है कि 
है यूरोप का साथ हमिज्ध न देगा। जार को यह बात बरी सी 
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आए्ट्रिया पी ओर की सरहद पर, रेलवे लाइन बनाने या किला- 
पन्‍्दी करने की ऐसी व्यप्रता न दिसाता । जार अपनी सफाई देने 
लगे। मेंने कहा कि अगर बात ऐसी ही है. और आप सचमुच 
यूरोप फे साथ हैं. तो आपको फौरन अपनी नीति बदल देनी 
चाहिए, और युद्ध की तैयारियाँ इस ओर न करके और जगह 
करनी चाहिए । जार चुप रहे । 

रूस अन्त में उसी ओर गया जिस ओर जापान था | यह 
दूसरी वात है कि महासमर में सबसे पहले वही मुँद के 
चल गिरा। 

जापान में धुरन्‍धर राजनीतिज्ञों फी कमी नहीं। उनमें 
'कितने ही यह सोचते होंगे कि जापान ने जरमनी के निरुद्ध होकर 
भ्च्छा पास किया या नहीं । जापान के लिये उस मद्दासमर को 

रोकने से सफलता श्राप्त करमा कहीं अधिक लाभदायक होता। 
जापान ने जमेनी और आस्ट्रिया से बहुत कुछ सीखा था। इस 
लिये उसे उनका छृतज्ञ होना चाहिए था। अगर बह छृढ्तापूवक 
इन देशों का पक्ष ले लेता तो बहुत सभव है. कि मद्दासमर रुक 
जाता । 

१९०० भे प्रिन्स होहेनलो ने चेन्सलर का पद्‌ त्याग दिया । 
इद्धावस्था के कारण बह अधिक काल तक भार-वदन करने मे 
असमय थे | दलपन्दी के लड़ाई-कंगड़ो से भी तग आ गये थे । 
पण्डन मण्डन के लिये व्यवस्थापिका सभा में घण्टों स्पीचें देना 
या बककऊ करना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। प्रिन्स विस्माके 

जितनो आशा की गयी थी उतनी सद्दायता तो न मिली पर 
इसमें सन्देह नहीं कि उनका भाव पहले की अपेक्षा कहां अधिक 
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दी अली कमल कमल रा जलन जीप पी जन कक भीजिल की कलश किंग ओके! 
सम्तोषज्ञनक रद्द | पर पिस्माक के लुयावियों से इस विषय 
उनरा अछुकरण न झिया । उड्ध लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ हो 
नली का विरोध करने के लिये तिस्माक के दल में शामिल ही में 
थभे। इनकी हरकतें ्यों की त्यों पत्ती रहीं, उन पर रिस्माओ झा 
कोई असर न पड़ा । पिन्‍्स दोद्देनलो फो एक बार 'अपमातित 
करने से भी उनके ये विरोधी वाज्ञ न आये ! 

रिस्मार्स की सुत्यु ने हस दोनों को शोक-विहल कर दिया! 
उनसे हमारा सतभेद था, इमारे मार में उन्होंने रोडे भी अटर्की 
थे, पर उनकी देश-सेवाओं को हम कम भूल सकते थे ? जम 
ने ऐसे पुत्र-रल बहुत कम पाये हैं मेंने स्वय उनसे बहुत 
सीधा था । जर्मन राष्ट्र की एकता को ग्रिन्स पिस्मा्क का सार्ँँ 
सममभाना चाहिए ! 

१५ अक्तूबर फो ग्रिन्स द्ोहेनडो ने मुकछते विदा मदण ढो! 
हम दोनों की ऑसें डयडबा आयीं। मन्नी ने अपने राजाक 
आर भतीजा ने अपने घचा को सलाम किया । जिस समय 
चैन्सलर का पद स्वीकार किया था उस समय उनकी अर्वती 
७५ बरस की थी । फिर भी अपने सम्राद्‌ के आदेश का पॉलिनि 
करना उन्होंने अपना कर्वव्य समझा और देशसेवा की बेदी पर 
अपनी सुस-शान्वि का बलिदान कर यह भारी बोस अपने क्यो 
पर उठा लिया । कमरे से बाहुर जाते समय उन्होंने मेरा हि 
थास कर कट्दा कि 'एक अन्तिम प्रार्थना है, वह स्वीकार हो। 
मेरी सेवाओं का सुझे यह पुरस्कार मिलना चाहिए कि मरते देंगे 
तऊ मैं आपकी मित्रता से वश्चित न होऊँ (! मेरे स्कृति पटल पर 
प्रिन्स होदेनलो की मूति सदा अकित रहेगी ! । 


बिस्माक के बाद घर 


( ३ ) ब्यूलो है 
दोहेनलो के बाद मैने व्यूलो को चैन्सलर बनाया। यह 
| पहले पर-राष्ट्र सचिव रद चुके थे | इईंगलैड की नीति दिन दिन 
/ गूढ होती जा रही थी, इस लिये उसकी चालों का जवात देने 
; के लिये इसी कोटि के राजनीतिज्ञ की जरूरत थी । व्यूलो की. 

दूसरी विशेषता यह थी कि वह अच्छे वक्ता थे और व्यवस्थापिका 
! सभा में किसीसे दवने वाले न थे । 
' 7 मेरी उनसे पुरानी जान-पहचान थीं। कई बार मैं उनऊे घर 
' पर उनसे मिल चुका था। ढुस्तुस्तुनिया की यात्रा में वह मेरे 
साथ थे और उनसे विभिन्न अवसरो पर राजनैतिक समस्याओं 

सम्बन्ध मे मेरी बातचीत हो चुकी थी। गरज़ यह कि हम 
देने एक दूसरे के लिये अपरिचित न थे। घलिन में मैं प्राय 
रोज़ सुपह उनके अहाते में उनके साथ धूमता और सामयिक 
मरना पर विचार-विनिमय करता । कभी २ उनऊा आतिध्य भी 
सीकर करना पडता और भोजन के समय उनके घर पर ऐसे 
लोगो से झुन्ाकात होती जिन्होंने काविल्लीयत के साथ तबीअत 
भी पायी थी। ब्यूलो से बातचीत करने में बडा मज़ा खाता 
था। हँसने हँसाने का उनका ढग हुए निराला था । 

च्यूलो के पिता, जिस्मार्क के अन्तरग मित्रों मे थे। खय 

ज्यूलो ने विस्माके के समय मे सरकारी नौकरी झुरू की थी । उन 
पर विस्माक के विचारों का काफी असर पडा था, फिर भी वह 
अपने पैरों जड़े होना, अपनी राह चलना जानते थे । एक दिन 
मैसे ब्यूलो से इस विपय पर बातचीत हुईं कि आंगरेजो से काम 
"ने पर अपनी रीति नोति क्या होनो चाहिए । मैंने स्पष्टचादिता 


2 
॥ 
| 
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पर जोर दिया, और कहा कि अँगरेज उसी की पद्र फरते हैंड 
अपना मतलब साफ साफ जाहिर कर देता है । दाव पेंच या है 
नीति और देशों के लिये है, इंगलेंड के लिये नहीं | इस परे 
इम सीधी चाल चलके, अपने भावों को स्पष्टरूप से प्रकट अर | 
ही असर डाल सकते हैं | यह फहने की जरूरत इस लिये १ 
पकि मैं ब्यूलों की प्रकृति से पूरी तरह परिचित था। वह हे 
मामलों में कूटनीति के बडे फायल ये । 

१९०१ में मद्दारानी विक्टोरिया की बीमारी की खबर पार 
मैं लदन पहुँचा । उस समय उनका अब तय हो रद्दा था । बला 
लीन प्रिन्स आफ्‌ वेल्स ने स्टेशन पर मेरा स्वागत किया 
्योंद्ी मेरी सवारी शाद्दी महल की ओर चली; भीड में से ए# 
सीधे सादे आदमी ने मेरे पास आकर अपनी टोपी उतार त्ी 
और कहा--'कैसर ! आपको धन्यवाद है?। प्रिन्स आफ वेल्स” 
'भायी सप्तम एडवर्ड--ने धीरे से फह्दा कि आपके प्रति सबकी 
ऐसा ही भाय है और आपकी इस यात्रा को ये कभी भूल नदी 
सकते! । पर सच्ची बात यह है कि उन्हें भूलते देर भी न लगी । 

जिस समय मद्दारानी विक्दोरिया का श्राणान्त हुआ 38 
समय उन्हें मेरे द्वाथों फी टेक लग रद्दी थी । मेरे लिये तो उसे 
समय शोक पा सागर ८मड पड़ा | शैशव-फाल फी कितनी है 
सुखद स्टृतियों पर परदा गिर गया, इगलेंड और जर्मनी के 
सम्बन्ध के इतिहास में एक अध्याय की समाप्ति द्वो थयी। .., 

विदा-प्रदय के अवसर पर सप्तम ए्डयर्ड और मेरी सी 
६ । इनका उपस्थित छोगों पर अच्छा असर पढ़ा । फई गे 


रा 
रेजों ने मेरे भाषण फी बडी प्रशसा फी और फट्टा कि यई 
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ज़रूर प्रकाशित होना चाहिए। मेंने फद्दा कि यह काम तिटिश 
सरकार और निटिश सम्राट का है, सुके तो कोई आपत्ति नहीं । 
; पर न साह्तम क्‍यों सेरा वह भाषण कहीं प्रकाशित न हुआ । 
। मिटिश जनता को उससे मेरे विचारों का पता चल जाता, पर 
 यायों मे वह चीज़ कभी उसके सामने आने दी न दी । 
... जर्मनी लौट फर मैंने चैन्सलर को इन बातों की पूरी रिपोर्ट 

दी | ब्यूलो ने अपना सन्तोप प्रकट करते हुए पूछा कि इँगलैण्ड 
; में जर्मनी के प्रति जो सद्भाव नजर आ रहा है. उसका एम किस 
, अकार सदुपयोग कर सकते हें ? मैंने कहा कि 'मेरी राय तो यह 
, है कि दोनों देशों के बीच एक सन्धि हो जाय, पर यदि यद्द 

सभव न दो तो इस समय सममोौता ही सही। पर कुछ हो 

जरूर जाना चाहिए! | 

इसके कुछ द्वी दिन बाद, पर-राष््र-विभाग फे एक प्रतिनिधि मे 

, एक दिन आकर भुम से क्या कि मि० चेम्बरलेन ने पूछा है. कि 
जर्मनी, इंगलैण्ड के साथ सन्धि करने को तैयार है या नहीं।। मैंने 
फौरन पूजा कि किसके विरुद्ध ? इंगलैंड अगर जमेनी के साथ 
सन्धि करना चाहता था यो सिफे इस लिये कि उसे जर्मन सेना 
की सहायता दरकार थी। ऐसी अवस्था में यह जानना जरूरी 
था कि इंगलैण्ड हमारे हाथों झिसकी हत्या कराना चाहता है ? 
लद॒न से जवाय आया कि रूस, हिन्दुस्तान और टरकी दोनों के 
लिये, सदरनाक हो रहा है, इसलिये यद्द सन्धि उसी को ज्िच 
करने के लिये की जायगी । 

_._ मैंने कह कि “यह कैसे हो सकता है ? जर्मनी और रूस की 
संनाओ से पुराना भाईचारा है। दोनों देशो के शाही घराने भी 
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एक दूसरे के नज़दीकी है । फिर सोचने की बात है कि आए 
फ्रान्स, रूस की ओर जा मिला तो जमनी को दो दिशाभा में व 
करना पडेगा। इस समय बिना चजह रूस से लड पडना मुझे ढव 
नहीं जैंचता । रूस की सेना बहुत वडी है, प्रशिया की पूर्वी सर 
ह॒द्‌ पर उसका मुकाबला करने के लिये हमे बडी तैयारी कली 
पढेगी। रूस के आक्रमण से इँगलेंड हमारी रक्षा स कर सकेग। 
क्योंकि ब्लैक सी से उसकी जलसेना पहुँच नहीं सकती 
बास्टिक सी मे पहुँच कर भी दमारी विशेष सद्दायता नहीं पर 
सकती ?। चेम्बरलेन ने जवाब दिया कि ईँगलैंड पकी सम्धि करन 
चाहता है और आवश्यकता पडने पर हर वरह से जर्मनी के 
सदद करने को तैयार रहेगा । 

मैं यह भी कद्द चुका था कि जब तक ब्रिटिश पा्लमेंट मगूर 
न करे तब तक ऐसी सन्धि का मूल्य द्वी क्या ? अगर यह 
मडल जाता रहा और दूसरे ने सन्धि स्वीकार न ,को वो पिर 
क्या होगा ? चेम्परलेन ने जवाव दिया कि "मैं यथासमय पार्ण 
मेट की स्वीकृति दिला दूँगा, इस समय तो इसी की ज़रूरत है 
कि सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर हो जायें! । पर इस लिखा-पढी की 
इुथ भी नवीजा न निकला । पालेमंट का रुख़ दूसरी ओर पा 
और चेम्परलेन का अस्वाव प्रस्ताव ही रद्द गया। इसके कुछ ही 
काल वाद इंग्लैंड ने जापान से सन्धि कर ली । रूस और जान 
फे बीच युद्ध छिड़ गया और इस शवरज के सेल में जापान आपने 
अतलब से इंगलेंड का मोहरा बन गया। जो काम ईंगलैंड जमेनी 
से निकातना चादृता था वह काम उसने जापान से निकाला ! 

व्यवस्थापिया सभा में दल्वन्दी ने बहुत थुरा रूप धारण 
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| कर लिया था। बहुत से कन्‍्ज़रवेटिव ( प्राचीन पन्‍थी ) भी 
सरकार के विरुद्ध हो रहे थे । इन सारी उलमानो को च्यूलो ने 
; बडे परिश्रम और घीरज से सुलभाया । 
.. फन्‍्जरवेटिव पार्टी में योग्यता की कमी न थी। बड़े बडे 
 राजनीतिज्ञ, भ न्नी, सेनापति और कम्म'चारी इसी पार्दी द्वारा 
देश को मिल चुके थे। राजभक्ति में भी यह पार्टी औरों से बढ 
बढ़ कर थी। इसकी सेवाओं के लिये सम्राट्‌ तो क्या सारा देश 
इसका इतज्ञ था। पर इसकी कमजोरी यह थी कि इसमें लकीर 
फी फकीरी जरूरत से कट्ठी ज्यादा थी । समय क्‍या चाहता है- 
यह इसकी समझ मे आता भी था तो बहुत देर से। हर तरह 
की उनति का यह, बिना सममे बूफे, पिरोध कर बैठती थी। 
इससे मेरी कठिनाई बढ जाती थी। उस समय जमम'न साम्राज्य 
फो शक्ति बढ रही थी, उसके वाशिज्य-व्यवसाय और उद्योग- 
धर्षों का विस्तार हो रहा था। ज़रूरत आगे बढने की थी, पडे 
की नहीं । पर फन्‍्जरवेटिय यह समझ नहीं सरुते थे और 
फ्म में अडचन डाल देते थे। मेरा उनसे घनिष्ट सबन्ध था, 
फिर भी मैं उनकी मनोश्वत्ति का समर्थक न था। मैं रूढियों का 
भक्त हूँ , पर अन्धमक्त नहीं। पुरानी घातो का हसे आदर जरूर 
ऊना चाहिए, पर उस आदर के साथ विवेक भी होना चाहिए, 
नहीं तो हम आंत झूँद कर नयी वालों के विरोधी बन जायेंगे 
और कमी न कमी किसी सदक या साई में जा गिरेंगे। जड 
2 सा हि पर उसका जो हिस्सा जराजीर्ण हो 
(गे जाय उसे छोड़ देना चाहिए, और जो नयी 


पोज उपयोगी जेंचे इसे मदर कर लेना चादिए। 


४८ फैसर की रामकहानी 


व्यूलोने कन्जरवेरिव और लियरल को मिलाकर सरकार 
पक्ष में ला दिया | इससे सरकार के पक्षपातियों का व्यवत्थारि 
सभा में प्रचण्ड बहुमत दो गया । वास्तव में यह काम ब्यूलों के 
नीतिनिपुण, अलुभवी और कार्येकुशल व्यक्ति से ही हो सकते 
था। इसके लिये, मै ही नहीं, सारा देश उनकी प्रशसाकर्श 
लगा और उनका इतज्न हो गया । 4 

कील की नद्दर खुलने का जो महोत्सव मनाया गया था कहीं 
सप्तम एडवर्ड भी सम्मिलित हुए थे । एक दिन जहाज्ञ पर उन 
और ब्यूलो की बात चौंत हुई। जर्मनी और इंगलेंड के बा 
सन्धि की चर्चा छिडने पर, सप्तम एडबर्ड ने कहा कि हम बलों 
के बीच तो लडाई झगडे का कोई कारण ही नहीं है, फिर 
सन्धि की क्‍या ज़हूत ? वात दर असल यह थी किई 
जमनी को चारा ओर से घेर कर चित करने की किक में था, भर 
इसका खास कारण सप्तम एडवर्ड का द्वेप था । उनकी नीति भी 
फ्रान्स का हर मौके पर साथ देना और जमेनी का विरोध करती 

१९०७ में मैं, उनका निमन्त्रण पाकर सपत्नीक इँगलैंड गया। 
पहाँ छुछ समय बडे आनन्द से कटा। यात्रा से पूर्व चैन्सलर ते 
मेरी इस सयनन्‍्ध में बातें हो चुकी थीं कि इंगर्लेंड में किन विषय 
की चचो करनी होगी और क्या कहना होगा । उनके अलुसार 
अपना काम करता रद्दा और व्यूलो को इसकी सूचना देता रही ! 
इँगलैंड खे लौटने पर मेंने इस यात्रा की पूरी रिपोर्ट उनके पर्स 
भेजी । उत्तर मे उन्होने, सुझे यद सारा कष्ट उठाने के लिये आई 
इंगलैण्ड तथा जमनी के बीच सौहाद बढाने की चेष्टा करने 
किये, हार्दिक घन्यवाद दिया । 
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एक बरस वाद हम दोनों के धीच मनोमालिन्य का विशेष 
“कारण हो गया । “डेली टेलीमैफ” में मेसा एक वक्तव्य 
० (धाश-ा6ए७) अकाशित हुआ, जिसका उद्देश ईँगलैंड और 
/ छमेनी के सम्बन्ध को सुधारना था । मेरे पास जो ड्रापट आया 
“ था, इसका छुछ अश मुमे आपत्तिजनक जँचा और मैंने पर- 
राष्ट्र-विभाग के प्रतिनिधि की माफ़ेव उसे चैन्सलर फे पास, 
। सशोषन के लिये भेज दिया । पीछे माछूम हुआ कि उस विभाग 
/ को भूलों के कारण सशोधन हुथ ही नहीं और यक्तव्य ज्यों 
। की तयों निकल गया । चारों ओर सलबली सच गयी । व्यवस्था- 
£ पिका सभा में ब्यूल्ो ने एक स्पीच दी, पर मेरे सन्‍्ध में जो 
# कुछ कहा उससे मुमे सन्‍्तोप न हुआ । मुझ पर जो आशक्षेप हो 
/ रहे थे उनसे मुझे पूरी तरह वचाने की चेंट्ा न करके उन्होंने यह्‌ 
// कद ढाना कि इघर कुछ बरसों से ऐसे विपयों में सम्राद्‌ पी 
/ स्वेठनता धढती जा रही है, इसे में रोकना चाहता हूँ । कन्जर- 
/ चैटिव पार्ट से भी चुप न बैठा गया। उसने भी सुर में'सुर मिला 
£ फेर मेरे नाम्रे एंकर खुली ब्रिट्टी छपा डाली । मुमे इन बातां से 
पडा कष्ट हुआ। भुमे किसी ने कुछ सलाह दी, किसी ने कुछ । 
१ औबना सन्तोष जहर है कि बहुत से लोगों ने पत्र-द्वारा तथा अन्य 
/ उपायों से मेरे साथ अपनी सहाजुभूपि प्रकट की ! 
। _ च्योदीर्स बलित पहुँचा, चेन्सलर मेरे पास आये और मेरे 
| हक की सुके याद दिलाने लगे । जन आपकी स्पीच पूरी हों 
। लक पक बकतव्य पर सह्दी करने को कहा जिसके विषय 
शा बने दलय जानता है और जो पीछे पत्रों मे प्रकाशित हुआ 
ि , | बात भान ली और जो क्अ अखबारों ने सुनाया 


श्र्० फैसर की रामकद्दानी 


उसे चुपचाप सुन लिया । पर चैन्सलर के अति मेरा भाव पं 
न रहा, सन में एक गॉँठ सौ पड़ गयी । इसमें सलेह कँ हि 
उनका उद्देश श्च्छा था, पर मुझे उनका यह व्यवहार वैंगह 
सटका ) मैं समझता था कि इस तूफाने बदवमीजी से वह हमाए 
पूरी रक्षा करेंगे; धमारा पूरा साथ देंगे, पर सुझे उनसे भी विश 
डदोना पडा । हम दोनों के वीच अब पुराना रिश्वा न रही, के 
सप्रादू और मन्नी का संवन्‍्ध रह गया । 

कुछ समय बाद एक दिन ब्यूलो ने मुझ्त से मिलने की इ्मी 
अकट की । हस दोनो देर तक सहल से फिरते रहे और इधर 7 
की बातें करते रहे । अन्त में व्यूलों ने १९०८ की बातों की घग् ी 
छेडी और अपनी सफाई दे गये । मेंने भी अपने सन की सार 
बातें कह डालीं । इस स्पष्ट धार्तालाप से हम दोनो के बीच रा 
मनमुराव बहुत कुछ दूर दो गया । ब्यूलो ने कद्दा कि आज रा 
आप हमारे यहाँ भोजन फरने की कप करें, जिससे ससार तारे 
जाय कि फिर पहली बात आ गयी । मैंने वैसा ही किया | वररिव 
में मै यह दिखाना चाहता था कि देश के हिल के लिये में कई 
कुछ करने को तैयार हूँ । प्रिन्स ब्यूलो ने व्यवस्थापिका सभा 
जो कुछ कद्दा था ढखसे मेरे हद॒य को चोट ज़रूर पहुँची थी, प 
मेरे लिये उनकी देश सेवाओं या उनके शुझों को भूल जाग 
असभव था | जिस समय टिरपिज्ञ की सद्दायता से मैं जमने गर्ग 
सेना का निम्भोण कर रहा था उस समय यह ब्यूलो का ही के 
था कि कई बार मद्यासमर को रोक दिया, आग घघतने हैं 
दी । यह कुछ कम अशसा की बात न थी । 

फन्‍्जरवेटिव पार्दी से कद्दा गया कि सम्राटू के पद का खाते 
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कर अपनी 'खुली चिट्ठी' वापस ले लो पर उसने इनकार कर दिया।' 
लिबरल उनसे भी आगे बढ गये और साम्यवादियों का तो कहना 
ही क्या ।' मेरे परिरुद्ध यह जान्दोलन कई मद्दीने झोर-शोर से 
चला और सरकार ने इसे दवाने के लिये अपनी उँगली भी न 
'हिलायी । चैन्सलर फे मुझ से मिलने के बाद यद्द आप ही आप 
(न हो गया ) पर पार्टियों की एकता तीन तेरह हो गयी और 
चन्सलर के विसेधियों की सज्या कद्दी से फ्दी घढ गयी | जब 
,च्यूलो ने देखा कि अगश्र ठहरने की कोई सूरत नहीं है. तब उन्होंने 
- सलाह दी फि हर फान वेथमैन को चेन्सलर का पद प्रदान 
किया जाय। सलाइ-मशबिर करके मेंने उनकी राय मान ली 
और बेथमैन को घुला भेजा । 
| (४) येथमेन 
,.._नये चैन्सलर से मेरी पुरानी जान पहचान थी । १८७७ में 
उनके पिता से पहली बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था । 
, उसके बाद मैं कई थार उनके घर पर गया । उनके धुत्न-ेधमैन- 
। 'े में इसी अकार परिचित हो गया । बेथमैंन मे कई खास गुण 
। थे, जिनके कारण मैं उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। 
। मज्िमदल में उनके कार्य्य की काफी अ्रशसा हों चुकी थी और 
/ अयवस्थापिका सभा में भी,वह सफलता आप्त कर चुके थे 
, _ स्वभाषत हम दोनों के बीच पूर्ण सौदाद और सहयोग 
, था। मैं प्राय रोज़ उनके घर जाता और उनके साथ टहलता 
.. हुआ सामयिक विषयों पर बादचीत करता । थोंडे द्वी समय मे 
नेथमैन की सचाई का सिक्का दूसरे देशों पर भी जम गया। 
उन्हें इंगलेंड की चालों पर सास तोर से नज़र रखनी 


भर फैसर की रामकाहानी 
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पदती थी | सप्तम एडयर्ड के धोये हुए यीज अप छग कर पर 
लगे ये और जरमनी पर चारों ओर से बूदवीति के भाझमप 
आरम दो गये थे । ऋान्स की श्रतिशोधपिपासा दिन दिते वात 
दोती जा रददी थी और यह अनुभव होने लगा था फि रूप व 
विश्वास करना असमव है । देयग्रैत फे समय में यह मी घट है 
गया कि युद्ध की दृष्टि से इटती से छुष् भी आशा फरवा व्यप॑रै। 

१९०९ में--गद्दी पर चैठने के आठ परस बाद--हर्न 
एटवर्ड सझ्ीक बलिन पधारे । जनता ने उनके भावरों से परिषित 
होते हुए भी उनका द्वारदिफ स्वागत फिया। 

जमनी और फ्रान्स के थीच मोरफों के सबन्ध में सममौत 
हो चुका था। मैंने सप्तम एडवर्ड फो यद समाचार सुना रे 
कद्दा कि मुझे आशा है कि यह सममौता हम दोनों देशों मे 
यीच, पूर्ण सौहाई और सद्भाव का श्रीगणेश है। उन्होंने हिए 
द्विलाते हुए फेवल इतना ही फष्ठा कि तथाखु ! अगर उत्दों 
सच्चे हृदय से सहयोग किया द्वोता तो में समवत अपने प्रयत्न मे 
विफल भे होता । 

जर्मनी के लिये ऐसी परिस्थिति में आवश्यक था कि 
शान्ति के लिये प्रयत्नशील द्ोता हुआ भी शक्तिशाली घना रहे ॥ 
आत्रक्षा हमारा पहला कतैव्य था, इस कारण हम अपनी सेट 
की आवश्यकताओं को कभी न भूल सकते थे । दुश्मन हमे 
चारा ओर से घेर लेने को फ्रिक मे थे। जिमि दूसनन विच जीरे 
व्रिचारी--हमारी दृशा ठीक यही हो रही थी । किर अपनी सेन 
सुसतब्वित किये बिमा हस अपनी प्राणरक्षा की क्या आशा के 
सकते थे ? 


दिस्मार्क के बाद भरे 


“सप्तम एडवर्ड की मृत्यु के कारण मुझे फिर हँगैंड जाना 
पड़ा। वहाँ मैंने देसा कि अपने सम्राद्‌ के बियोग से निटिश 
जनता शोकसागर में निमग सी हो रष्टी है। पथम जाज के 
इच्चानुसार में घकिंगहम पैलेस, में ठहरा था । ॥ 

१९०९ और १९१४ के बीच €मे अपने देश की आधिक 
दशा सुधारने की ओर विशेष ध्यान पड़ा । 

हमारे चैन्सलर फा एक गुण यह था कि बह हर वात की 
जड तक पहुँचने की कोशिश करते ये | जय तक उन्हें पूरा पता 
न लग जाय, उन्हें सनन्‍्तोप न हो जाय कि जो कुद जानने थोग्य 
था उन्होंने जान लिया--तयर तक वह किसी काम में हाथ न 
डालते 4 इससे लाभ तो परूर था, पर साथ ही द्वानि भी 
थी। किसी भी विपय में बह शीघ्र कोई निर्णय न्न कर सकत 


थे। इससे कभी कर्मी आवश्यक कार्य्य में भी अत्यन्त विलम्ध 
हो जाता था । ' ) 


+ + 


धीरे धीरे उनझा स्वभाव यह हो चला कि धह अपनी बात 
के आगे दूसरे की सुनते ही न थे। बेतरद जिद्दी घन गये, और 
इनके साथ फाम्त करना कठिन दो गया । कुछ मामलों में मेंने 
उनकी बात न साव कर उन्हे रुष्ट फर दिया। 

_.द शान्ति के सच्चे उपासक थे और उनका पका विश्वास था 
पक इंगलेंड के साथ जमेनी का सममौता हो सकता है। नीति 
इस दोनों को एक ही थी। पर उनकी फाय्यश्रणाली का मैं 


समर्थक न था। मैं बरायर उनका साथ देता गया, ययपि मैं 
जानता था कि वह कभी सफल न होंगे। उनके चैन्सलर रहते 
हुए दी यह बाव अत्यक्ष दो चली कि बह ; वस्तुस्थिति से ,पय 





पूछ कैसर की रामकद्वानो 


िलीरशाशीशर कप 7 आर सेट के सी पर पट पभीफीन मशीनरी मलमक नकल थी ये 
इूर जा पड़ते थे । फिर भी किसी भी विपय की जानकाएं मे 
कोई उनकी बराबरी करनेवाल्ा नथा। जो कुद्ध लिफ़तय 
कह्दते वह गदरी छानयीन, जाँच पड़ताल के बाद | उनकी पर 
पढते ही सारी परिस्थिति रपष्ट द्वो जाती | मुश्किल यह थी हि 
अपने भ्रस्ताव में ज़रा भी हेर फेर होने देना उन्हें मजूर न होग। 
अपनी बात पर अड़ जाते और आख़िर तक यही कहते रहते हि 
दूसरा रास्ता द्वो ही नहीं सकता । लोग भी उनकी विद्वता भौर 
गरभीरता को देखते हुए यद्दी मान लेते कि जो ठल्ल यह कह 6 
हैं बही ठीक है, औरो की वात में कुछ भी तथ्य नहीं | फिए मे 
सच पूछा जाय तो वेथमैन से एक नहीं अनेक भूलें हुई । 
हमारे देश पर जो विपत्ति आयी उसमे बेथमैन का भी हर 
था। १९१४ में महासमर छिंडने पर उन्होंने इस्तीफा देते 
दिया, पर यह स्वीकार किया कि उनकी राजमैतिक पाए 
निर्मूल निकलीं । 
सैंने उस समय उन्हे अपने पद से हट कर दूसरे को नियुि 
करना मुनासिव न समा | इससे अपने देश की पूर्ण एकता में 
आाघा पढने का डर था। मुझसे यह भी कटद्दा गया कि मजूर दी 
वेथमैन का समर्थक है, और किसी दूसरे को उनकी जगई चेतरर 
बनाने से मजूरों में असनन्‍्तोप फैलने की सभावना है। इस प्र: 
वह चैंसलर बने रहे । पर अन्त में कई कारण ऐसे आ पढ़ें हि 
उन्हें हृदाना ही पडा । उस समय जाँच कराने से मालूम हुआ कि 
मजूरदलवाली बात गलत थी । ५ 
मैं इसके लिये वेथमैन को दोपी नहीं ठहदराता | पर सर के 
अलुरोध से मुझे; परित्यिति पर श्रकाश डालना ही पडता दे! 


ग्र दिस्‍्माके के बाद भर 


/ ञ्ज 
4 “येक्तिगत रूप से वेधमेन में कुछ भी परिवत्तेन नहीं हुआ था-- 
है घनके भाव अब भी वही थे जो पहले थे ! 


; . वेधमैन की काय्ये-अस्थली फा एक नमूना मैं यहाँ पेश करता 
/ हैं। १९१४-१५ के शीतकाल मे मैंने अपनी सेना की घीरता 
4 और वीरता देपकर यह निश्चय किया कि इन देशभक्तों को इछ 
£ ग़जनेतिक पुरस्कार देना चाहिए । मेरा इरादा था कि प्रशिया के 
४ चुनावों में ऐसे सव लोग वोटर सममे जायें जो भद्दासमर में लड 
( चुके थे। मैंने इस सबन्ध में एक स्कीम भी तैयार करायी और 
। चन्‍्सलर से कहदला दिया कि इस साल के भीतर आपका मत्रि- 
भदल इसका विचार कर ले और मुझे अपने विचारों की सूचना 
: दे दे । सुधार-योजना, शान्ति-सस्थापन के बाद, काम में 
भाने वाली थी । 
इसके बाद ही मैं लड़ाई पर चला गया। १९१ & तक मुझे 
और वातों की ओर ध्यान देने की फुरसत न मिली । घटना-चक्र 
इस तेज़ी से चलता रहा कि एक के बाद दूसरों गर्भीर परिस्थिति 
उसन्न होती गयी और मुझे उन्हीं बातों मे व्यस्त रहना पडा । 
(3१७ में सैंने चैन्सलर से कहा कि सुधारों के सबन्ध में मुझे 
घोषणा करनी है, आप उसकी तैयारी कर लीजिए। उन्होंने 
घोषणापन तैयार किया और वह अकाशित भी हो गया। सुधारों 
को काम में लाने का समय शान्ति स्थापित हो जाने के बाद्‌ 
राक्सा गया, क्योंकि बोटरों में अधिकाश अपने देश से बाहर 


लेडाइयों में भाग ले रहे थे इस समय कुछ करने से उनका कोई 
का 
लाभ न होता | | हक कोई 


के 


“९ दलबन्दी के आधार पर जीनेवालों ने, अखबारों की 


है कैसर की रामकद्ानी 


सहायता से, और ही परिस्थिति उत्पन्न कर दी। लड़ाई मंणे 
याली-गलौज फी नौवत पहुँच गयी । भाँग यद् पेश की गयीं 
प्रशिया की ओर से जर्मन पालमेंट के लिये जो चुनाव होंगे हर 
समन्‍ध में सुघार किये ज्ञाय, और सो भी फौरन--मदाप्तमर री 
घधकती हुई आग के बीच में ! बादविवाद बढ़ता दी गया 
मेरी आशाओों पर पानी किर गया । 

पर मुझे यह बात वेधमैत्र फे इटने पर भादुम हुई कि मे 
स्क्रीम मैंने उन्ह दी थी वह भत्नियों के सामने कभी पेश हद 
हुई । डेढ घरस तक यह चैन्सलर फी मेज फी दराज में का 
सडती रही । उन पर सुधार-सपन्धी कड़े का ऐसा असर १४ 
कि और स्कीमों को ताक पर रफकर वह केवल ऐसी स्कीमर् 
पीछे पड गये जिससे राइसटैग---जर्मन पालेमेंट--के लिये होनेशाँ 
चुनावों में सुधार हो । 

मैं अपने अशियन बीरों को घडाई से लौटने पर, अपने मत 
कुछ उपहारस्वरूप देना चादता था, पर बेयमैन की दीवधुतरता 
ओर देश की दलबन्दी ने वह दोने न दिया । 

१९१० से रूस के जार जर्मनी पधारे । उन्हे शितार हे 
अच्छा शौक था, इसलिये इसरूा! खासा प्रयध किया गया था। 
चह अपने साथ अपने नये पर-राष्ट्रसचिव यो भी लेते आये ४! 
कहने फो आवश्यकता नहीं कि हमारे मत्नी और उनके पोते 
राजनीति के सयनन्‍्ध से बहुतेरी बातें हुई और दोनों को जाशा। 
कि जमेनी और रूस अब आपस में सच्ची दोस्ती का बर्ताव सकेंगे! 

१९१९ के आरमभ में मुके पंचम जाजे का पत्र मित्रों 
मंद्ारानी विक्‍्टोरिया की मूवि का उद्घाटन द्वोनेबाला के ईए 


विस्माऊ के पाद प्र 





अवसर पर आप अवश्य आमने को छृपा करें ।। उनका निमन्रण 
स्वीकार कर में मई फे घीच में, झपनी सी और पन्‍या फे साथ 
लद॒न गया । हम लोगों फा यहाँ हार्दिक स्वागत हुआ। मूर्ति फा 
अद्पाटन घद़ी धूमधाम से किया गया। पचम शाजे ने अपने 
आपश में हम लोगों फी उपस्थिति फा भी इड्लेप किया । इगलेंड 
में हम लोगों का घाफ़ी समय 'आमोद-प्रमोद में फटा 
चैन्सलर ने मुझे एफ पाम सौंपा था। झोस्पों में फ्रान्स की 
'फारखाइयों फी ओर ससार फी दृष्टि जाने तगी थी, इसलिये 
डद्दोने फद्दा था कि इस विपय में पथम जाजे पा क्‍या भव है, 
ग्रह जानने फी चेष्टा करेंगे। मेंने पचम जाज॑ से पूद्रा फि आपसे 
विचार क्या हैं ? उनके उत्तर से जान पड़ा कि इगलैंड मे परि- 
रियिदि स्वीकार कर ली थी और फ्रान्स फे सामे में रोड़े 'अटपाने 
को तैयार न था। मेंने लौटने पर चैन्सलर फो यह सममा दिया। 
१९९२ फे पूर्ाद्ध में इंगलैंड ने सर अर्नस्ट फैसेल फी मात 
सह कदलाया कि अगर जमनी अपनी जल-सेना पी दृद बाँध 
ई--उस्त बढ़ाता न जाय--वो इँगलेंड इस बात के लिये तैयार ऐ 
कि जमेनी पर फ़िसी भी देश की ओर से अनुवित आक्रमण होने 
"पर, बह स्य तरत््य रहेगा। जमेनी का उत्तर अनुयूल मिलने पर 
हिट 2 बातचौत करने के लिये लाडे हाह्डेन भेजे 
कमरा घी के भर बम कोई 
थी कि इंग्लैंड शो डर बाद हट हद कल गयी । बाव यह 
समझौता दो गया तो 253 पल आकार को 
गन्स और रूस दोनों ही रुष्ट हो जायेंगे। 


*६ जम्खरी, १९१४ के प्रात काल फी बात है । दर बालिन 


पट फैसर को रामकद्दानी 


अचानक राजप्रासाद में पहुँचे और फदलायां कि में सुगग 
चाहता हैं। मिलने पर योले कि सर अर्न॑स्ट कैसेल एक दिया 
कार्यो से बरलिन आये हैं और मुझे आपकी सेवा में मेज है। 

मैंने पूछा कि यद् किसी राजनैतिक कास्यें से आये है क्यों 
और अगर बाव ऐसी है तो इंगलैंड फे राजदूत की माधिव हैं 
काम क्यों नहीं कराया गया ? 

चालिन मे फद्ठा कि कार्यो अत्यन्त मदत्वपूर्ण है और नि 
मत्रिमद्धत का थादेश है कि किसी सरकारी कर्मचारी या यह 
फो इसकी सपर न हो । 

सैंते कहा कि जन राजनैतिक फार्य्य से वह भागे हूँ व 
चैन्सलर को तो बुलाना ही होगा । मैं नियमबद्ध हूँ और चेत्स 
की अलुपरियिति में या बिना उनकी सलाद के, किसी दूसरे र#ई 
के प्रतिनिधि से ऐसी थारतें नहीं कर सकता । 

सैर, कैसल आये और मुझे एक कागज पढने को दिया! 
इसके विपय में कद्दा गया कि यह ऑँगरेज सरकार की होड़ 
से लिया गया था। इसमें वह्दी बात थी कि अगर जर्मनी अपनी 
जल-सेना को परिमित कर दे तो ईंगलैंड, भविष्य में युद्ध मिग 
पर, वटस्थ रटेगा । सुझे आश्चर्य हुआ और बगल फे क्र मे 
जाकर मेंने बहू कागज बालिन के द्वाथ में दे दिया। उसने भी 
आश्चर्य्य की सौमा न रही ! 

इंगलैंड अपनी “बैध-शासन-प्रणाली” का ढिंढोरा पीटर्वी है 
पर देशिए जरूरत पडने पर वह कैसे उपायो का अवलम्बन कं 
सकता है| सप्तम एडबर्ड के एक अन्तरग मित्र दूत बनाकर मे 
जाते हैं, त्रिटिश मनिमडल की ओर से वह सन्देश-या यों किए 
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कि प्रति्ञापत्र-लाते हैं कि अगर जमनी ने हमारी शर्ते मजूर कर 
'ली वो हम युद्ध में तदस्थ रहेंगे । पर ऐसा गुरुतर कार्य त्रिटिश 
राजदूत को नहीं सौंपा जाता, और तो क्या उन्हे या उनके विभाग- 
को इसकी सूचना तक नहीं दी जाती। अगर वैध शासन इसका 
' नाम है तो इंगलैंड ज़रूर अपनी प्रणाली का गवे कर सकता है। 
पर फिर इसमें और वैयक्तिफ शासन में क्‍या अन्तर रद जाता है ? 
मैंने बेथमैन को टेलीफोन से थुलवाया। बह भी आश्चय्थे- 
' चकित हो गये | उनकी राय हुई कि जलसेना-विभाग के अध्यक्ष 
टिरपिज्ध भी चुलाये जायें और उत्तर अगरेज़ी में दी दिया जाय। 
सर अनेस्‍्ट कैसेल उसी रात की ट्रेन से लौटना चाहते थे । चैन्स- 
तर ने मुझ से कहा कि हम लोगों में आप की तरद्द किसी को 
शंगरेजी नहीं आती, इसलिये उत्तर आप दी को लिसना होगा । 
मुझे पहले तो आपत्ति हुई पर उनका आम्रह देख कर मैं तैयार 
हो गया। 
इस काम में कई घण्टे लग गये । चैन्सलर वेथमैन बाल की 
पाल सींचने वाले थे । एक एक शब्द को तोल कर रफना चाहते 
ये । भाव और भाषा दोनों को अपनी समालोचना की कसौटी पर 
अत खून कस चुके--व्याकरण की वारीकियों की और राजनीति 
की दृष्टि से जब किसी को कोई आपत्ति न रह गयी--तनर सय से- 
उस पर दस्तखत किये और वह कैसेल को दे दिया गया। 
> गन उनसे यह पूद्दा गया कि इस विपय में और बातचीत 
उनके लिये फिर कौन भेजा जायगा तो उन्होंने कहा कि. 
सभषत जलसेना विभाग के संत्री मि० चर्चिल स्वय आयेंगे ।' 
उस सप्रय जर्मन पालेमेंट में जलसेमा-सबन्धी एक बिल 


झ० कैसर को रामकहानी 


पेश दवोने वाला था, और हम लोगों को इँगलैंड फी इस चौवत 
इतना स्पष्ट द्वो गया कि वह बिल परे में है और हम संत मे 
खूब सावधान द्यो जाना चाहिए । न 
अन्त में वालिन की भा॑त समाचार मिला कि इस गिए 
में बसीठी करने द्वाल्डेन आ रहे हेँ। सय लोग चकित हे गा 
हाल्डेन का पेशा वकालत था और वह पहले समर विभाग के मत 
रह चुके थे । हम लोगों की समझ में यह यात न आयी किक 
सेना-सयन्धो विषय में समझौते के लिये द्ारडेल क्यों आ रे है! 
तर्क बितर्क दवोने लगा । किसी ने कुछ बताया किसी ने! 
मैंने निवेदन किया कि द्वाल्डेन को भेजने का अथ्थ है कि रंगे 
इस अश्न छो राजनेतिक सममता है । जलतेना-सवन्धी वा 
को दवास्डेंन भले ही बहुत कम जानते या सममते हो, पर दे 
राजनीविज्ञ ऊँचे दूजे के हैं, इसी लिये भेजे जा रहे हैं । 
हाल्डेन जाये और सरकारी महमान बने । बालिन ने हे 
आने का भेद यद्द बताया -- 
जब कैसेल लौद कर लद॒न पहुँचे और मत्रिमवल को दा 
उत्तर देकर अपना अनुभव कह सुनाया तब सब ने आशा मर 
की कि समझौता ज़रूर हो जायगा। अब प्रश्न उठा कि पाती 
सजिल तय करने के लिये कौन भेजा जाय ? सर एडवर्ड में 
मि० च्चिल आपस मे झगड़ पडे | जमेनी फी जलसेना की प्रति 
रोफ देने का सुयश लूटने के लिये प्रत्येक लालायित था | चर्चित 
2 देना था कि जलसेना विभाग का मत्री में हैँ, यह क्षेत्र भय 
दै, इस लिये सें जाऊँगा! पर प्रधान सचिव ऐस्सिवय और पर 
>प-सचिव मे दोनो इसके विरुद्ध थे। प्रत्येक दृप्टि से विचार 
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रे के बाद सन्त्रिमण्डल ने निश्चित किया कि इस काम के 
लिये हा्डेन भेजे जाये । ४ ! 
मैने टिरिपिज् से बातचीत में कहा कि “हास्डेन समर-विभाग 
के अ्त्री हैं पर यह समझमा भूल है क्रि वह जलसेना- 
सेयन्‍्धी बातों से फोरे हैं । उन्होंने इस नये काम फे लिये ज़रूर 
तैयारी की होगी और उन्हें जनसेला-विभाग से भी सलाह मिली 
होगी। इस विभाग में फिशर का बडा भारी प्रभाव है। उस 
शस्स में अपने विभाग के अफसरों के लिये जो पुस्तक लिणी है. 
उसमें एक जगह यह आदेश है कि अगर एक वार झूठ घोल 
जाभो तो उस पर दृढ रहो । बास्‍्तव में फिशर और उनके विभाग 
का यह मूलमत्र है और हम सव को यह याद रफ़ना चाहिए । 
'फिर अगरेज़ जाति की शिक्षा-दीक्षा छुछ ऐसी होती है कि बह 
एक क्षेत्र छोड कर दूसरे क्षेत्र में बहुत जल्द अपना घर कर 
रुक््ता है। हास्डेन जन कानून से समर-विभाग मे 'पहुँच गये तथ 
तो जलसेना विभाग उनके लिये कहाँ तक दूर हो सकता है। 
९ यह भी तो ध्यान में रखने की बात है कि ईगलैंड में सर्व- 
जाघारण जलसेना विपयक बातों से बहुत सम्बन्ध रफते हैं,-... 
चहों का प्रत्येक शिक्षिव' व्यक्ति, और देशों को तुलना मे ऐसी - 
वार्तो का विशेषज्ञ कहा जा सकता है |” 


हास्डेन ठीक वैसे ही निकले सैसा हमारा खयाल था। घट़ों 
वादचीत होती रही 


और इसके फचस्वरूप कुछ बातों पर इस 
लोग सहमत भी हो गये। हाल्डेन अपने मुल्क के अच्छे चकील 
के; और उन्होंने इस भौक़े पर मो बढा अच्छी वकालत की। 
इपऊ बाद भी हस लोग आपस में कई घार मिले और उस 


। 


ब्र फेसर को रामकद्दानी 


विपय पर विचार किया । द्वाल्डेन ने अपनी यात्रा की सता 
पर सन्वोप प्रकट किया और चलते समय वालिन से कद हि 
एक दो हफ्ते में इकरारनामे का मज़मून देंगलैंड से आ जाया। 

हम लोग अवीक्षा फरवे रहे, पर कोई इफशास्नामा न आग! 
अन्त में एक खत आया जिसमें तरद तरह के सवाल ढिये गे 
थे, तरद तरद्द की बातें जानने की इच्छा प्रकट की गयी *! 
भीरे धीरे हम लोगो को यह धारणा पुष्ट हो चली कि इग 
बास्वव में किसी श्रकार का सममौता नहीं चाहता, ब्कि ग 
चाल चल कर हमें धोषा देना चाहता है । 

ठीक इसी समय जर्मनी में जलसेना-सबन्धी ग्रिल क्े-औए 
मेरे तथा टिरपिज़ के--विरुद्ध जोरों का आन्दोलन चल पढी। 
यहाँ तक कि चैन्सलर भी बिल के विरोधी बन गये । उन्हें आए 
थी कि ईँंगलैंड से समझौता दो गया तो उनका नाम इविहांस 7 
असर हो जायगा | यह सयाल न था कि अगर हमारी जहर 
सुसज्जित न हो सकी तो युद्ध घिडने पर हम हर्गिज अपनी रक्षा 
न कर सकेंगे और हमें हर वाव में हँगलैंड का सुँह ताकना पढेगा! 

इस विपय में मैं प्रशसा करूँगा तो टिरपिज्ञ की | बह 
तनिक भी विचलित न हुए और सच्चे वीर को तरद अपनी वर्ग 
अपने देश की लडाई लड्ते रहे । 

इंगगैंड ने अब समझौते का नाम लेना , भी छोड दिंवा। 
हाँ, जर्मनी में उस बिल पर बडी सरगर्मी से बहस दवोने लग४ 
कुछ लोग उसका गल्ला घोंटने पर उतारू द्वो गये | टिसपिज 
और मुम्दे यद् वाव साक्र दीखने लगी कि इंगलेंड मे यह 
भूमिका इसी लिये बाँधी थी ! 
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। . इस पसग से इंगलैंड की कूटनीदि पर अच्छा प्रकाश पढ़ता 
है। उसका एकमात्र उद्देश था जमनी फछो धोस्ता देकर अपना 
छू सीधा फरना । अमेरिका, फ्रान्स, रुस-सभी अपनो २ जल- 
सेना बढाने की तैयारियाँ फर रहे थे, पर इँगलैंड को इसमे फोई 
आपत्ति न थी। उसे जो छुछ आपत्ति थी जर्मनी के समन्‍्ध में, 
इसी लिये यह चाल चली गयी थी । 
!। वास्तव में जहाी बेड़ा हमारे लिये आत्मरक्षा का साधन- 
मात्र था। फ्रान्स और रूस के बीच में दबे हुए जर्मन-देश के 
लिये यद्द अत्यन्त आवश्यक था कि वह कमर से कम समुद्र-मार्ग 
से अपने ऊपर आक्रमण न दोने दे । हमारी इस विपय में ईँग- 
लैंड से प्रतियोगिता न थी । हम जो छुछ कर रहे थे अपनी ज्ञान 
बचाने के लिये! हास्डेन फे बिपय मे एक बात और लिए फर यह्‌ 
मफरण समाप्त करूँगा। १९०६ मे वह्‌ जर्मन सरकार फी अनुमति 
से घलिन आये और जमेन सेना फे सबन्ध में कितनी ही बातो की 
जानकारी हासिल कर के, दो तीन हफ्ते बाद, लौट गये । 
भहासमर ठिडने पर द्वाल्डेन को कुछ अखबारों ने वेतरह 
पैदनास कर दिया। कहा गया कि बह जमैन कवि गेटे के भक्त 
र जमेनी के पक्षपाती थे। उनका ऐसा विरोध हुआ कि 
पवेजनिक जोबन से उन्हें बिलकुल हट जाना पड़ा । अपनी 
सफाई , में पेगच्बी नामक अखबारनवीस से उन्हें एक पुस्तक 
शिखानी पढ़ी जिसमें यह दिखाया गया है कि समर-विभाग के 
सती की हैसियत से उन्होंने अपने देश की कैसी सेवायें पो। 
_. इस्तक में और बातों के साथ यद भी लिखा गया है कि 
डास्डेन में अपनो चतुरता से, जमैन सरकार की सहायता प्राप्त 


द्ठ फकीसर की रामकद्दानी 


कर, जर्मन सेना के विषय की एक एक यात का पता तगा हिय 
था और उसी ज्ञान फे आधार पर उन्होंने तरिविश सर गन 
नये सिरे से समठन किया 'और उसे इस योग्य बना दिया 
यह भावी मद्दासमर फ्रे लिये दर घड़ी पैयार रहे । ' 

चालाकी इसे कद्टसे हैं । अतिथि द्वो कर दूसरे देश मे जी 
ओर अपनी पद्‌ श्रतिष्टा से अनुचित लाभ उठा कर इस एस 
जासूसी करमा--सचमुच यद्द साधाग्ण व्यक्ति का काम नर | 
हास्डेन का सकाई में लिसी गई यह पुस्तक “सम्म एडबर्डी की 
समर्पिव की गयी है। यह्‌ बहुत ठीफ जान पडता है। हा्डेनको्थ 
भेजने वाले और उनसे ऐसा काम निकालने वाले एड्वर्ड हो 

हास्डेस की यात्ञाओं फी असलियव मैंने बता दी । पर यु 
याद है कि जय उनकी दूसरी यात्रा का इब् भी नवीश * 
निकला तय चई अखबारों में यह लिग्या गया कि जर्मन सी 
और जल सेनापति टिरपिज के हृठ के। कारण इँगरलैंड 
समझौता न हो सका ! 

१९९० मे जार द्वारा निमत्रित हो कर मैं बाल्टिक पोर्ट में 
मिलने गया । वहाँ उनके बच्चे भी उनके साथ/थे । हम दोनों * 
किश्तियों ने सटकर लगर डाले जिससे दोनों के वीच आना 
बहुत आसान दो गया । कभी जार मेरी किश्ती पेर भोजन फए 
आते, कभी मैं उसकी झिइती पर जाता । मेरे स्वायत की 
तैयारी की गयी थी। पर यद मुझे किसी ने न बताया कि डर 
समय पहले वाल्कन-प्रदेश के सबन्ध में एक महत्वपूछ सर 
चुकी थी। लडाई से पदले की यद्वि मेरी अन्तिम रूस-यार्ती हु 

मन । 


ग् 





तीसरा अध्याय 
शिक्षा और संस्कृति 


जन स्कूलों मे दी जाने वाली शिक्षा कितनी अधूरी थी 
इसका भुमे व्यक्तिगत अनुभव था । भापा-शाक्ष पर इतना अधिक 
ध्यान दिया जाता कि और विषयों की उपेक्षा हो जाती ! 

१८७४ से १८७७ तक मैं कैसेल हाई स्कूल में था । जमैन 
जाश्राज्य का जन्म हो चुका था और लडकों में उत्साह और 
मेजर की क्री न थी। फिर भी मैंने देखा कि उनमें देशभक्ति 
जैसी चाहिए चैसी न थी । मैं चाहता था कि प्रत्येक की हत्तन्त्री 
से यह सुर निकले कि मैं जर्मन हूँ, और उसे इसका अभिमान 

“पर शिक्षाणाढी दूषित होने के कारण देश इस विपय में 
अभी बहुत पिछड़ा हुआ था । नौजवानों से यह नया भाव भरना 
कालीन अणाली की शक्ति के बाहर था । 

७ सका एक उदाहरण लीजिए । हमारे देश में इतिहास की 
, ३ अत्यन्त असन्तोपजनक थी। देशाभिमान जाप्रत करना, 
(7 का भविष्य समुच्यज्ञ करने की लालसा उसपन्न करना 
।द इतिहास का काम है । पर जेनी मे इस शात्न की उपयोगिता 
अभी तक लोगो की समझ में ठीक तौर से नहीं आयी थी। 
गधीन इतिद्दास जरूर पढाया जाता था, पर अर्वाचीन इतिहास--- 
गत कर १८१५ के बाद का इतिहास--“अछूत! समझा जाता 
है आम लिद जरुर वैदा होते थे--भाषा के सूक्ष्म से 
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सूक्ष्म भेद जाननेवालों की फमी न थी--पर ऐसे नागरिशं मे ' 
अमाव सा था जिनसे नवजाव जमेन सातम्राग्य की पर! 
सहयीग प्राप्त होवा, जो उसझे यलविस्तार फे लिये कत्र ठोठ मी 
कर दिखाते । कं 

थोड़े में फट्टे तो कद सकते हैं कि ऐसे नवयुवक नहीं पे 
हो रहे थे जो उठते-बैठवे, चलते-फिसे, सोते-शागवे यह उर्गी 
रफते कि हम जर्मन हैं, जमनी हमारा देश है। झुमसे उप की 
भी जहाँ तक बन पढ़ता मैं बृद्दतत्तर जमेनी के भाव का 
करने का उद्योग फरता--पर अपनी शिक्षा-दीक्षा के कारण हे 
की दृष्टि इतनी सकुचित हो रही थी कि वे इसका महत्त 
को--अपनी तग गलियों से निरुल कर राष्ट्रीयया फी चौडी साई । 
पर आने को--तैयार म थे । | 

मेरे देखने में यद् भी आया कि नौजवानों में सरकारी तौक 
की थडी अबल लिप्सा थी ! किस क्षेत्र मे झुमे प्रवेश 
चाहिए--इूस पर विचार करते समय प्रत्येक नवथुवक शा ५५ 
सबसे पहले सरकारी नौकरी की ओर जाता । वकालत की 
भी बड़ा ही स्प्रद्णीय था, और उसके बाद जज के पर्द तक पु 
जाना लोगों का अन्तिम ध्येय था । । 

वास्तव में हमारे साँचे धुराने हो चले ये; इसलिये यद शी 
करना व्यर्थ था कि उनसे हमारी नयी। आवश्यकताओं 
के साधन ढल सकेंगे । हमारे देश में इस समय भी सर पड 
क्तेब्य बद्दी समझा जाता था जो बरसों पहले प्शिवा मैसे बीरे 
प्रदेश की सरकार का था | ऊपर से नीचे तक सबके सब 
डूमक हो रदे थे, किसी को खबर द्वी न थी कि राजा यीं 
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का वह जर्थ श्रय न रहा और जमेनी को भी समय के अनुकूल 
चलना होगा । 

प्रेटम्रिटेन की अवस्था और थी। वहाँ फे नवयुवकों को 
स्वावल्म्बन का पाठ खास तौर से पढ़ाया जाता था, इसलिय 
उनकी सनोतृत्ति यह हो रही थी कि किस प्रकार ससार में नये 
रपनिवेश फायम किये जायें, नये स्थानों या पता लगाया जाय, 
ब्रिटिश व्यापार का क्षेत्र बढाया जाय । वहाँ सब फे सथ स्वतत्र 
होकर--सरकारी नौकरी करके नहीं--ेटन्रिटेन का मस्तक 
ऊँचा करने का, उसकी बल-बृद्धि करने का दौसला रखते थे। 
बात यह्द थी कि इंगलेंड हम से सदियों आगे था। जिस समय 
इमारे यहाँ कुछ ह्वाकिमों फी हुकूमत का दी नाम सरकार था उस 
समय ब्रिटिश सरकार को यह 'अभिमान था कि बह ऐसे साम्राज्य 
का केन्द्र है जिसमें सूथ्योस्त नहीं होता । 

' पर अब समय बदल हहा था, जर्मनी में भी युगान्तर दो 
हा था। ससार में अपना स्थान प्रहण करने फे लिये हमारा 
देश भी कमर कस चुका था। ऐसी दशा मे हमारे नवयुवको के 
विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता थी, पर बह परिवरततेन घडो 
दी घीमी चाल से हो रहा था। मैं जब अपने देश के युवको की 
ब्रिटिश युवकों से घुलना करता तो मुझे बढ़ा दु सर होता। घहाँ 

युबकों को लैटिन और भीक भापायें ज़हूर कम आती थीं, पर 
इसारे यहदँ के सुबकों की तरह ये न तो किताबों के घोर से दये 
जा रहे थे, न अपना स्वास्थ्य खोकर पीले नज़र आते थे । जमेनी 


में सभी एक से थे, यह मैं नहीं कहता, पर इतना जरूर है 
कि नये सयाज्ञात के लोग बहुत कम थे। मैं अपने देशवासियों 
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को बराबर यह सलाद देवा कि इंगलैंड का अलुकरण कल 
सींसो । अच्छी बात चाहे जहाँ हो, सप्र को सीसनी चाहिए। द 
मैंने शिक्षा-्रणाल्री में बहुत कुछ सुधार कराया। प्रावात 
पन्‍्थी समाज ने सेरा घोर विसेध किया, पर मैं विचलित ने हुआ। | 
फिर भी इतना क्रूर फहूँगा कि मैं जो चाहता था वह न हुआ ' नौ 
सुधार के वृक्ष में जिल फलों की मैंने आशा की थी वे ने तगे। 
सकट पड़ने पर जर्मन जाति ने अपने शन्रुओं की वात मत 
कर, अपने सम्राट का साथ छोड़ दिया और अपने सामना 
को छिल्न भिन्न करा दिया । रूस के कुचक्रियों के कहने मे 
उसने अपनी सेना के प्रति विश्वासधात किया और जिसका. 
बह दुश्मनों के सामने सीना कर, लडने मे लगी हुई थी उसा 
समय उसकी पीठ में खंजर घुसेड दिया। हु 
मुझे यह कहने। में तनिक भी सकोच नहीं कि इसके हिए 
हमारी शिक्षा पद्धति दोषी थी। अगर, प्रत्येक श्रेणी के लोगा गी 
देशअम और देशामिमान सिसाया गया होता तो जमनी कीं 
ऐसा अध पात न होता ! इँगलैंड मे सेलकूद पर जितना जोर 
दिया जाता है उतना हमारे देश में नहीं, फिर हमारे देश के युवी 
को इतनी चीज़ें रटायी जाती हैं कि उनका स्वास्थ्य मष्ट हो जाग 
है । फिर भी इस लडाई में ये जिस वीरता से लडे उसकी मिस 
कहीं मिलने की नद्ीं । दुख है तो यही कि जनता ने 
बोर का आदर करना तो दूर रहा उनका साथ तक न विया-“ 
और इसका कारण यह्‌ था कि उसे उचित शिक्षा न मिली थी | 
१९१४-१८ के इतिहास से यह स्पष्ट हो गया कि की 
शुणो को नहीं बल्कि उनके प्रिकास की थी। हज़ारों उदादरए हंस 


शिक्षा और सस्छति ६ 


' चात की पुष्टि करने वाले मिलते हैं. कि जर्मन जाति अगर णक 
'चार अपने कर्तव्य को पहचान ले तो उसकी वेदी पर आत्म- 
[धलिदान करने में कोई दूसरी जाति उसकी बरावरी नहीं 
(फर सकती । हमारी जाति को कभो आत्म-विस्मृति न हो, बहू 
बराबर उसी भार्य से चले जिस मार्ग से उसके लासों बौर सहा- 
सभर के इतिहास में गये--यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है 
कल्ला और विज्ञान से मुझे विशेष प्रेम था और मेंने अपन 
रासन-काल में इनके प्रचार फे लिये कुछ भी उठा न रक्सा । 
टेक्निकल हवाई स्कूलों की पढाई में सुधार करने के लिये मैंने अच्छे 
से अच्छे शिक्षक नियुक्त कराये । मैंने इन स्कूलो को प्रशिया की 
राज्यसभा ( ए967 एशक्वा060 ) में प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार प्रदान कर, इन्हें इस विषय में, विश्वविद्यालयों की 
श्रेणी में ला दिया ! 
संसार से जमेली का व्यापार क्षेत्र बढ़ाने के लिये और देशो 
की अतियोगरिता को विफल करने की आवश्यकता थी मैंने देस्या 
दि इस कार्य्य में वैज्ञानिकों का सहयोग प्राप्त किये बिना सफ- 
जैता नहीं मित्र सकती, पर उनकी कठिनाई यह थी कि समयाभाव 
> कारण वे तत्त्यानुसन्धान या गरवेषणा का काम सम्तोषजनक 
रीति से न कर सकते थे। पढाई के काम में उनका इतना अधिक 
सिम्रय लग जाता था कि और कामों के लिये अवकाश मिलना 
था। विकट समस्याओं को इल करने के लिये उनके पास 
समय था, न साधन थे, न स्वतत्नता थी। छुट्टी के दिनों में थे 


उदे काम कर लेते थे, पर इस प्रकार अधिक काम करने से 
ना स्वास्थ्य चौपट हा जाता था । 
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आज यद अवस्वा नहीं है। मैंने अनवरत दगोग इर 
चैज्ञानिकों के लिये तरद वरद की सुविधायें करा दीं। सती 
की उन्नति के लिये मैंने एक समिति स्थापित की और एक 
ओर से क्तिमी दी श्रयोगशालायें खुलबा्यी । इस समिति रे 
जमेनी फे लिये क्या किया यद् सभी जानते हैं। विवाद 
जरमनी थोड़े ही समय में बहुत आगे बढ गया भर कह 
करामातों को देश कर ससार आध्चर्य्यचकित द्वौने लगा। सि। 
फूलती फलती रहे और विज्ञान की उन्नति के द्वारा अपने देश 
गौरब बढावी रहे । 

मेरे शासन राल के आरम्भ से ही कई इसारें वलाने है 
जरूरत पड़ी । वर्लिन के राजाप्रसाद की द्वालत बहुत बुरी हो 
थी । मने घीरे घीरे उसमें बहुत कुछ सुधार क्रिया । मेरे शत 
के तीस बरस में इन इमारतों का कायापलट ही गया । पर हि! 
राजप्रासाद के जीर्णोद्धार में इतना पैसा सचे हुआ, 
बुद्धि, इतनी फ्ला-छुशलवा का उपयोग हुआ, उसी पर हें गे 
बाद बागियो की ओर से गोले बरसाये गये और वह 
नहस कर दिया गया । वास्तव से सरकार का चादे जो रुपए €! 
रेसी इमारतों फी रक्षा करना, उनझा अस्तिल और उनकी कि, 
पता नए न होने देना, उसका खास कर्तव्य है। यह का 
समाज या देश की संस्कृति का परिचायक है, और इससे रिर्लि_ 
को प्रोत्ताइन मिलता है तथा शिल्प की उन्नति द्वोती है । _ 

पुरावत्व से भी झुक्के श्रेस था और णऐविहासिक सं 
खुदाई करने की ओर में यथावकाश ध्यान दिया करवा थीं 
मेरा उद्देश्य था; प्राचीन झीक या यूनानी कला की जड़ पे 
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पहुँचना, और इस बात का पता लगाना कि पूरव की सस्कृति का 
पश्चिस पर क्या प्रभाव पढ़ा था । जब मुमे; जर्मन प्राच्य-समिति 
का सभापतित्व प्रदान किया गया तब मैंने उसे सहपे स्वीकार 
कर लिया। इस समिति के कार्य्य को मैं बहुत महत्वपूर्ण सम- 
भता था और इसकी सफलता के लिये में बरावर प्रयन्नशील 
रहता था । इसकी ओर से होने बाली खुदाई के काम पर जय 
कभी कोई व्यास्यान होता तो में उसे सुनने के लिये जरूर 
पहुँचता । और जब कभी विदेश में इसे बिष्न-बाघाओं का सामना 
करना पडता तय में लिखा-पढी करके उन्हे दूर करा देता । 
कोरफ्‌ नामक स्थान मे मेरी प्रेरणा से जो खुदाई हुईं उससे 
कितनी ही महत्वपूर्ण बातों का पता लगा। इस काय्ये में मुमे 
अध्यापक डोरफेल्ड से विशेष सहायता प्राप्त हुई। प्राचीन प्रीक 
सभ्यता के सबन्ध में उनका ज्ञान अगाध था। उनको खुदाई ने 
पुरातत््रेमियों की आँखें सोल दीं, वास्तव में मैं उनके कार्प्य 
को, एशिया जौर यूरोप के बीच के धुल का, एक ज़बदस्त पाया 
सममता हूँ। १९१४ में हीडलव्ग फे अध्यापक ड्यून फोरफू गये 
और बडी छानपीन के बाद उन्होंने भी डोरफेल्ड के और मेरे 
मत का समथेन किया | इस सबन्ध से कई समस्याएँ विद्वानों के 
सम्मुफ उपस्थित हो गयी थीं और में समिति के सामने उन पर 
१९१४-१५ में व्याख्यान दिलाने की तैयारी कर रहा था। 
१९१४ के वसन्त-काल मे मेरे हाथ में कोई सास कास था तो 
पद्दी--पर मेरे श॒ुओ का कहना है कि मैं छूटन्‍खसोट करने, 
दूसरे देशों को हड़पने की फिक्र में था, और मद्दायुद्ध के लिये 
तैयारियों कर रहा था। सच तो यह है कि जिस समय मैं 
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पुरातर्प-्संबन्धी अ्ओं फो दल फरने-फराने में लगा हुआ 5 
जिस समय सेरे समय का बहुत यड़ा हिस्सा द्वोमर के महाश 
के अध्ययन और ऐतिद्वासिक पोज या खुदाई फे कार्ममें हैं 
( रहा था--ठीक उसी समय रूस मेरे देश पर भाह्मए# 
आयोजन कर रद्दा था। वर्ष फे आरभ में किसी ने जार से हैं 
था कि आप का प्रोमराम क्या है ? जार मे उत्तर दियाया ्िि 
इस साल मैं घर पर दी रहूँगा, क्योंकि लड़ाई बिड्नेवाती है 


| चौथा अध्याय 
९ 
जमेन सेना 


/ अपनी सेना के साथ मेरा क्या सबन्ध था यह सभी जानते 
हैं । इस विपय से में अपनी वशपरम्परा की रक्षा करता रहा। 
अशिया के राजाओं ने कभी अन्‍्तरोष्ट्रीयवा की मरीचिका के पीछे 
अपने फो दौड़ने न दिया---वे सदा इस विचार पर दृढ़ रहे कि 
देश की भलाई इसीमें है फि अपने व्यापार और उद्योग-ध्ों की 
रक्षा फे लिये उसकी भुजाओं में ययेष्ट बल दो । में बार वार 
अपने भाषणों में इस घात पर जोर देता था कि जमनी फो 
चाहिए कि अपनी वाहूद सूसी, और अपनी तलवार तेज्ञ रखे । 
भरा उद्देश यह था कि हमारे देशवासियों के साथ हमारे शत्रु भी 
सावघान हो जायें ओर हमसे लोद्दा लेने से पहले सोच-समम 
लें। जमेन जाति को मैं वीर बनाना चाहता था। मेरी लालसा 
यद्दी थी कि जब दुश्मनों फी कपट से अपना सर्वस्व बचाने का 
समय जा पड़े तत्र हमारे देशवासी कायर और कमजोर न 
पाये जायें । 

मैंने सैनिक शिक्षा को अनिवास्यें कर दिया। सामाजिक 
झुधार की दृष्टि से भी यह व्यवस्था बडी महत्वपूर्ण है। कुछ काल 
के लिये सैनिक बनना अनिवार्य हो जाने से भिन्न भिन्न श्रेणी के 
लोग--अमीर और गरीब, वड़े और छोटे--एक जगदद बराबर 
दोकर मिलते हैं और परस्पर मित्र बन जाते हैं। सबका एक ही 
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भाव द्वोने के कारण इससे राष्ट्रीय एकता में भी बड़ी पदाश | 
पहुँचती है । शी 
सोचने की बाव है कि दमारी इस व्यवस्था ने जम यु 
को क्या से फ्या बना दिया। शहर के जो लड़के हमारे ह 
जदी लिये आति थे वे हट्टे कहें, मजबूत वन फर जाते 4| 
मेहनत-मजदूरी से जिनके बदन में भारीपन और कडाई आग 
थी उन्हें हम छद्य दो समय में इलका और लचीला बना के हे 
फौज मे मेरा समय बडे सुस्त से कदा । मैं अपने सायियों 
मिलना-जुलना बहुत पसन्द करवा था। उन दिलों के अनु 
कभी भूलने के नहीं । रे 
अपने सैनिकों के धीच में शुझे बराबर यह मालूम देश री 
कि मैं अपने परिवार से घिरा हूँ । उन पर मेरा अत्यधिक 
था। १९१८ फे कद अछभव के बाद भी वह विश्वास हा 
त्यो बना है। चार घरस के निरन्तर समाम के बाद हर्ष 
की शारीरिक और सानसिक आस्था इतनी सदात्र हो गयी हि 
वे घर-बादर के दुश्मनों के बहकाने में आ गये । जमेन जाति * 
रल तो १९१८ से पहले दी बलिदान दो चुके थे-“जी तोग 4 
रहे थे उनमे बैसी दृठता न थी, और क्रान्ति भी लहर मी 
पैर जल्दी उखड़ गये । 
अनियाय्व सैनिक शिक्षा से जमैन जावि को जो लाभ पहए 
उसकी इयत्ता बताना श्सभव है। थोड़े में कह सकते है. 
इसके कलस्वरूप अत्येक जमेन के हाथ पैर के साथ उसके दि * 
भी सणबूती आ जाती थी। इसने ऐसे वीर तैयार कर है 
जिन्होंने सत्र प्रकोर से अपने देश का सस्तक ऊँचा कियी 


जमन सेना ७१ 





पाँचे मे ढले हुए लोग समय समय पर उदच्चपदाधिकारी बनाये 
गये, और गुणगरिमा में ऐसे निकले कि ससार फे और किसी भी 
देश में उनकी बरायरी करनेवाले न मिल सकते थे | योग्यता और 
परिययल दोनों में ही ये घे-मिसाल थे । 
फौजी अफसरों से भी मेरी घडी घनिष्टता थी। समय का 
प्रभाव उन पर कुछ ज़रूर पढ़ा था, पर यह्‌ निशसझोच कहा जा 
सकता है कि आत्मसयम, सादगी और सचाई में जमेन अफ- 
सरों के उपमान न थे । 
फील्ड माशल जेनरल मोल्टके की नीति थी ऐसे अफसरों को 
तैयार करना जिनमें और गुणों के साथ, नेतिक साहस हो, विचार- 
खातत्य हो और दूरदरशिता हो । जर्मन अफसरों के सामने यह 
भाद्श रक्‍्सा जाता था कि बाहर तुम्द्दारी जो योग्यवा जान पडती 
हो भीतर उससे अधिक द्वोनी चाहिए। मोल्टके ने जम॑न सेना की 
नींब डाली, और उनके उत्तराधिकारियों ने उनहा पदालुसरण कर 
उसका विस्तार किया। «न्हींकरी चेप्टाओ के फच-स्वरूप जमेन 
अफसरों का ऐसा दल तैयार हो सका जिसने लडाई के दिनों में 
इुश्मनों के छक्के छुड़्ा दिये और जिसके कर्तेनो को देख कर ससार 
दुग रह गया ! 
सेना को सुसज्ित करने की दृष्टि से मैंने कितने ही आव- 
श्यक सुधार कराये । भारी तोपों का श्रचार मेरी दी भेरणा और 
प्रयत्न से हुआ | इस सिलसिले में मशीन गत्त का भी उल्ेफ करना 
आवश्यक है। 
सलुष्य का कोई भी काम क्‍यों न हो अधूरा ही रहता है। 
फिर भी इसमें ठनिक भी अत्युक्ति नहीं कि कूच का डका बजने 
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पर, जमेनी की जो फौज दुश्मनों की ललकार का जवाब 
चली थी वह संसार मे अपनी तरह की एक ही थी । हे 

जिस समय मैं यद्दी पर बैठा उस समय हमारी जतरेग 
शैशवाबस्था में थी । जलसेनाध्यक्ष हालमैन ने बड़ी चेशरें 
पर जर्मन पाल॑मेंट ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया और हर 
कार की ओर से अपनी नौ-शक्ति बढाने की कोई व्यवत्या7 
की गयी । हालसैन ने मुझ से कद्दा कि मेरा इस्तीफा मजूर कि 
जाय । इस देशभक्त और स्पाम्रिभक्त बौर के प्रति मेरे ह॒दय 
बडी श्रद्धा थी । दम दोनो आपस मे प्राय. मिलते रहते थ। 
उन्हें सच्चा दोस्त समझता या। स्तार्थपरता उम्हें छू तक * 
गयी थी। कभी अपने लिये कुछ न माँगा । भाग्य उस देश का 
जहाँ ऐसे नागरिक जन्म लें । मैं उनकी पवित्र स्मृति मे जात मे 
अतश्षवा-कुसुमाजलि समर्पण करता हूँ ! 

दालमैन का स्थान टिरपिज़ ने प्रहण किया। वह इस विएय 
में मुझ से पूर्णत सहमत थे कि जग्री जहाओं के बिये आर 
जमेन पालमेंट की मजूरी लेनी है तो पुराने तरीकों से काम 
न चलेगा। पालमेंट में विरोधी दल उनकी आवश्यकता है 
स्वीकार न करता था। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर उसकी ओर हे 
णो आलोचना फी जाती उससे यही जान पड़ता कि विरोधी इतें 
पचचों का सेत् समम रहे हैं । जमेनी के लिये यद्ट जीवन मरण की 
मञ्न था, और उनके लिये अपनी वाग्मिता दिखाने या सरवार पर 
ज्यग्य-याण छोड़ने का एक अवसर | 

आवश्यक यह था कि पार॑मेंट में जौर ढसडऊे बादर तोग 
उप अभ के महृत्य फो अच्छी तरद समझ जायें और समझे 


जर्मन सेना छ्ऊ 





[मकर सरकार का इस मामले में साथ दें। पार्लमेंट के मेंयर 
मी जलसेना की आवश्यकता से बहुत कुछ अनमभिज्ञ थे | उनकी 
और सर्वसाधारण फो यह बताना ज़रूरी था कि क्यो अपने 
अस्तित्व की रक्षा के लिये जमेनी फे पास सुसगठित और सुस- 
मिंत जलसेना होनों चाहिए। यद्द काम प्रचार-आन्दोलन के: 
जरिये हो सकता था और उसके लिये समाचारपत्नों का 
कथा प्रतिष्ठित शिक्षकों का सहयोग आवश्यक था। पर हम 
'लोगों ने देखा कि जल्सेना के लिये जो व्यवस्था दो वह स्थायी 
होनी चाहिए । बार बार पालमेंट के पास आना और छोटी से 
| छोटी बात फे लिये उसकी मजूरी मॉँगना--इससे उद्देश की 
, पृ नहीं हो सकती । बारद्‌ बरस यो दी नष्ट हो गये, अब 
, अगर सचमुच कुछ करना है. तो ऐसा प्रतध द्वोना चाहिए कि 
हमारी जलसेना का भविष्य, पालेमेंट की दलबन्दी पर निर्मर न 
। री--बलिकि उसकी आवश्यकताओं फी पूर्ति स्वतन्न-रूप से होती 
रहे | इसके लिये सास फानून बनाने की ज़रूरत थी और सरकार: 
, भी ओर से उसकी तैयारियाँ होने लगीं । 
हि टिरपिज्ञ इस कास में जी-जान से लग गये । अपने स्वास्थ्य 
के नप्ठ होने की परवा न करके वह रात-दिल परिश्रम करने 
लगे। जय कानून का मसविदा तैयार दो गया तब वह मेरे. 
आदेश से, प्रिन्स विस्माके को उसकी आवश्यकता सममाने गये। 
_ भमाचारषतों सें इस बिल के पक्ष में लेस पर लेस निकलने 
लेगे। अथ शा के विद्वान, व्यापार तथा राजनीति का मम्मे 
जानने वाले, सभी बड़े उत्साह से सरकारी प्रस्ताव का समर्थन 
करने लगे। सारे देश से यह लद्वर फैल गयी कि जमेनी के लिये 
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जलसेना अत्यन्त आवश्यक है और अगर यह काबूत पा 
टुथा घो उसकी जड़ मजझ्यूत न दो सकेगी । 

इसी वीच में अगरेज़ा ने भी मदद पहुँचा दी, या गा 
चूझ फर नहीं । ओोभर युद्ध छिड्ट चुका था, ईगरैंट ने 
अप्रीका के उस छोटे से मुस्क की आजादी पर धावा बोत हिए 
था। जमेनी में घोभरों से इस सह्लुद काल में यों ही से 
थी । इसी समय समाचार मिला कि पूरब अफ्रीका के कह ए 
इंगलैंड के जगी जहाज ने न्याय को विलाजलि देकर वो मा 
स्टीमर पकड लिये हैं । 

जिस समय दूसरे स्टीमर के पकडे जाते का समाचार भी 
उस समय मैं ब्यूलो और टिरपिजञ से यातें कर रदा था। ह" 
ने तार पढ सुनाया । मैंने कद्दा कि जिस धात से किसी फी 
मतलब न निकले बह बेहूदापन है । इस पर दिरपिज बोल हि 
“ऐसा न कद्दिए । इससे अपना मतलब निकलता है. 
गिल अब जरूर पास हो जायगा । श्रीमान्‌ को चाहिये कि 
अगरेज़ कप्तान ने हमारे स्टीमर रोक रक्से हैं उसे एक खेर 
प्रदान करें ।? 

चैन्सलर ने उसी दम शराब मेंगायी और हम वौनों ने है 
बात की खुशी में प्याले मर कर पिये । सचसुच ब्रिटिश वेई 
हमारी घहुत बडी सद्दायता की थी । 





पॉचवों अध्याय 
पहासमर और पह्यन्त्र 


... जिस समय आर्ट्रिया के राजकुमार फी हत्या हुई, में कील 
मे था । समाचार मिलते ही में बलिन जा पहुँचा मोर आर्ट्रिया 

' की राजधानी वीयना जाने की तैयारी फरने लगा । मुझ से फ्ट्टा 
गया कि आप वहाँ इस समय न जायें। मुमे पीछे मादम हुआ 

; कि लोगों को आशरा थी कि शायद मेरी जान पर हमता हो । 
। चित्त यडा उद्विग्त दो रहा था। नारे जाने का प्रोप्राम 
। पक्षा हो चुका था, पर मैंने निश्चय किया कि फहदी बाहुर न जाकर 
। घर १२ ही रहना ठीक है। सरकार इससे सहमत न थी। चैन्सलर 
/ फी और पर-राष्ट्रविभाग की राय हुई कि इस अवसर पर मेरा 
। भष्राम के अनुसार, बादर जाना द्वी ठीक दै--इसका यूरोप पर 
४ भच्छा प्रभाव पड़ेगा और इससे शान्ति-रक्षा में सहायता पहुँचेगी। 
बड़ी देर तक बहस करता रहा ओर उन्हें सममाता रहा कि 
परिस्थिति भयदूर हो रद्दी है, माह््म नहीं कब क्या हो जाय, 
अपने देश से दूर जाना ठीक नहीं समझता | पर चैन्सलर 
चेथमैल ने कह कि “नाखे-यात्रा का समाचार तमाम भेजा जा 
चुका दे, अब अगर ससार को यह माछूम दो कि आप नहीं जा 
रहे हैं तो परिस्थिति जितनी भयहुर है उससे कहीं ज्यादा दीखने 
लगेगी---और बहुत सभव है युद्ध छिड जायगा। फिर इसका 
दोष आप ही के सिर भा जायगा । इस समय घड़ी आवश्यकता 
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इस बात की है कि ससार की घयराहुट दूर की जाय, भर इ् 
एक उपाय यह है कि आप चुपचाप अपना प्रोमाम पू्त इले 
चल दे ।”? मु 

मेने और भी अफसरो की सलाह ली और जब देपाहि 
समर-त्रिभाग के उच्चपदाधिकारी भी शान्त और वेहिक है मे 
सैने कद्दा कि चलो, नाखे चलें। पर में चिन्तानल से मे 
रहा था । हे 

प्रस्थान करने से पहले मैंने, अपने नियमालुसार, कुर्खे मरी 
को बुला कर उनसे थोड़ी देर तक बातें कीं । पर महासमर के 
या उसके लिये तैयारी करने की चर्चा भी न हुई। हुसमं रे 
यह बात पडाई कि५ जुलाई को मैंने सास इसी विपय पर वि 
करने के लिये अपने मन्त्रियों को एकन्र किया था, पर ई 
सत्य का लेश भी न था । 

में अपने जहाजी बेड़े के साथ मारवे के पास के सके मे 
छुट्टी मनाने गया। सुझे वहाँ अपने पर-राष्ट्र विभाग से कमी हरे 
छुज समाचार मिल जाता था। पर वह काफी न था। 
ममाचारपन्ना को देखने से मुझे मारूम पढ़ता था कि परि| 
दिन दिन खरात होती जा रही है। मैंने चैन्सलर और पर 
सचिव को तार पर तार दिये कि मैं जल्दी लौटना चाहता हैं। प* 
सुझे बार थार यही उत्तर मिला कि इसकी फोई ज्वरूरत नर 
आप अपग ओप्राम पूरा कर लौटिये । 

ब्रिटिश चेडे या स्पिटहैंड से जमावद्य हुआ था। पर उतरी 
निरीक्षण हो जाने पर भो वह वहीं डटा रहा | साधारण अवर्त्तो मे 
निरीक्षण के बाद जद्याद अपसी अपनी जगह चले जाते हैं, पर इसे 





केसर की रामकहानी ०० 


ञ 


आएिट्रिया के राजउमार 


| 
छि 
हक 
ञ न 
रद्ट्बड 
म्डि 
ए 
हि पट 
षि [ 
ध्ह 
प्णि 
48 (हू 
ख्ल़ि 
छ्ि प्र 
श्थि 
0 
सा 
४४ शक 
क्न्क् 
हि 
कट 
ः 


महासमर और पदयन्तर <१्‌ 





अवसर पर ऐसा न हुआ | मुम्हे यह वात सटकी और मैंने फिर 
तार दिया कि मैं अपना लौटना निद्वायत जरुरी सममभता हूँ। 
पर वलिनवालों ने फिर उसी बेँंधी गतमें जवान दिया कि नहीं, 
इसकी फोई जरूरत नहीं । | 
पर जप मेंने नारे के पन्नों में पट कि आस्ट्रिया ने सर्विया 
'को 'अल्टीमेटम' भेज दिया--अभी तक सुमे बलिन से कोई 
समाचार न मिला था --तत्र मेंने एक क्षण भी अधिक 
“विताना मुनासिय न समझा और बिना किसी से कुछ पूछे 
ज्ौट पडा ! + हु 
इसी समय मुमे मातम हुआ कि कुछ ब्रिटिश जहाज नारबे 
की ओर मुझे गिरफ्तार करने के लिये, चुपचाप चल पड़े थे । 
अभी तक युद्ध न छिडा था, पर इंगलैंड की नेकनीयरती का यह 
एक सबूत था | | हू 
धर्लिन पहुँच कर मैंने देखा कि मत्रियों मे सतभेद हो रद्दा 
। चन्सलर और परराष्ट्रसचिव का खयाल था कि अगर मैंने 
युद्ध की तैयारी का हुक्म न दिया तो शान्ति बनी रदेगो, लडाई 
की नौबत न पहुँचेगी | सेनापति माल्टफ्रे का मत और था । वह्‌ 
कहते थे कि युद्ध अब किसी के रोके रुक नहीं सकता, आत्म 
एत्या न करना ही तो तैयार दो जाओ । 
_ इमारे चैन्सतर और परराष्ट्रटअचिव की आँखें तब खुली जब 
उन्हें बताया गया कि रूस ने बहुत कुछ तैयारी कर ली और 
अतिपल करता जा रहा है । सरदृद पर उसने रेल की लाइनों को 
जड़ के फंक दिया,था और जगह जगह लाल नोटिस चिपका 
दिये थे भा के लिये सत्र तैयार हो जाओ । अब इसारे 
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घुरन्थर राजनीतिजों फी समझ में आया कि वे गलत रहेए 
थे और चुपचाप बैठने से काम न चलेगा । डे 

असलियत यद्द है कि १९१४ फे युद्ध फे लिये पैयारी कह 
तो अलग रहा, हम लोगों ने उसकी आशषा भीन कीयगी। 
जार ने फई मदीने पहले कद था कि इस साल में घर (४ 
रहूंगा, क्योंकि युद्ध घिडने वाला है। इ्डी जार महोदय * हे 
अवसरों पर शपथपूठ्यक यह कह्दा था कि योर में समय 
घघक भी पड़ी तो में जर्मन सम्राद्‌ फे विरुद्ध फभी अंग 
न फहूँगा । उन्होंने आप दी 'आप मुझे यह आखासन हीं 
था । रूस और जापान के युद्ध में जर्मनी ने जो नीति प्रहणकी 
उसके लिये जार महोदय जमन सम्राट्‌ के कतज्ञ थे। उरहोंने 8 
यह भी कद कि इगलैण्ड ने कूटनीति द्वारा जापान को हमे 
विरुद्ध उमाडा था। इसलिये यह इगलैण्ड को छूणा वी देर 
देखते थे । 

जिस समय जार युद्ध की भविष्यद्वाणी कर रहे ये 
समय में कारफू मामक स्थान मे, पुरावत्त्य के आवेपण का 
चुदाई का काम करा रद्दा था। वारफू से मैं वाइजबेडत * 
फिर नारवे चला गया। युद्ध के लिये तैयारी करने पा 
यह नहीं है। मैं महीनों देश से बाहर रहा और सेमापवि 
भी छुट्टी दे दी | सुम्दे क्या मातम था कि मेरे दुइमनांचुपा 
अपिव्णण्ड फे लिये साममी जुद्य रहे हैं, मेरे विरुद्ध देसा भीए 
यड़यन्न रच रहे हैं । हर 

+ इमारे मन्त्रिमण्डल की आँखो पर पट्टी बैंघी थी; इस 

उसे कुछ भी माछूम न हो सका। हमारे पर-राष्ट्र विभाग मे भरती 


दीं 
प्‌ 
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सिद्धान्त सा बवा लिया था कि कुछ भी हो शान्ति भग नहीं 
होनी चाहिए । युद्ध की समावना को उसने अपने विचार के दायरे 
सेवाहर फर दिया था । इस विपय में कोई कुछ कहता तो उसकी 
बाद चढुखाने की गए समझी जाती। युद्ध की तैयारियों के 
प्रमाण पर प्रमाण मिलने पर भी उसने उन्न पर कुछ ध्यान न दिया । 

सेना विभाग ने अपने कर्तव्यानुसार बार घार चेतावनी दी 
कि आफत आ रही है, अपनो रक्षा फे लिये तैयार हो जाना 
चादिए। पर राजनीतिज्ञ होने का दम मरने बालों ने उस पर कुछ 
भी विश्वात न किया । 

५ ११४ के वसन्‍्तकाल और प्रीथ्मकाल में--जिस समय 
जमेनी में फोई महासमर का स्वप्न भी न देख सका था--रूस, 
फ्रोस, बेटिजयम और इंगलेंड इसके लिये पूरी तैयारी कर चुके 
ये। मैंने इस सवन्ध से कुछ प्रमाणो का सप्रह क्रिया था। उनमें 
से कुछ नीचे दिये जाते हैं --- 

(९) हंगलैंड की बैंको ने अप्रैल १९१४ में ही सोना जमा 
फैरना शुरू कर दिया था । पर जमेनों ज्ुलाडे तक सोना बाहर 

भेज रहा था। और तो क्‍या अपने दुश्मनों फे पास भी उसने 
अपना सोना और गल्‍्ला बरापर जाने दिया । 

+ (3) अप्रैल १९१४ में टोकियोनिवासी आम तौर से यह 
चचा करने लग गये थे कि जमेनी और मिन्रशक्तियों फे बीच' 
संभाण बिडने ही वाला है। जमेन जलसेना के प्रतिनिधि ने अपनी 

रिपोर्ट में यह बाव लिख भेजी थी । 
अं ५१४ के अन्त में रूस के सैनिक महाविद्यालय के 
एक भाषण में कहाथा कि आश्ट्रिया की मीति के 
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कारण मद्दासमर ध्रवश्यम्भावि दो गया है, और पूरी संभवत ै 
हि मीप्मफाल थीतते बीतते सुन की नदी बह चलेगी। हर 
आपण में इस बात पर झोर दिया गया था फि रूस को अत 
शत्रुओं पर आक्रमण फरने में खरा भी विलम्प न फरना चाहिए! 

(2) बलिन स्थिव मेल्चियन राजदूत को रिपोर्ट में एक मारे 
की बाव थी। लिया था कि अप्रेल १९१४ में इुछ जापारी 
अफसर सेंट पिटर्सवर्ग से लौठती वार यहाँ आये थे। उन 
जयानी मालम हुआ कि वहाँ फौज में यह अफवाद गरम थी हि 
जमनी और आए्ड्रिया दृगरी के विरुद्ध युद्ध घिडने दी पाला दे 
रूस इसके लिये पूरी तरह तत्यार है । बल्कि रूसी अकससों हे 
ए्याल है कि हम तोगों फे और इमारे दोस्व फ्रास के कि 
मैदानेजग में उतर पडने का यद्दी सग्रसे अन्दा मौका है। 

(५) सेन्ट पिटसवर्ग मे उस समय जो फ्रेंच राजदूत था उसे 
१९२१ मे अपनी जीवनस्ट्वति प्रकाशित की थी । उसमें लिया है 
कि २२ जुलाई १९१४ फो भान्टनेग्रों की राजकुमारियों ने मुर्गी 
कहा कि हमारे पिता का एक तार आया था जिसमें साकेतिक 
शब्दों मे यह समाचार था कि १३ अगस्त से पहले युद्ध मिंँ 
जायगा.. आस्ट्रिया कानामनिशान भी न रहेगा. अस्सिती 
लारेन तुम्दे वापस मिल जायगा हमारी सेनाओं वी 
चलिन मे सम्मेलन दोगा जर्मनी नष्ट द्वो जायगा । 

(६) सर्विया की ओर से बरलिन में 208729 वै'8क्षिर्श 
का काम करनेवाले बोगिशेविक (9087057०४7८४) ने १९१६ 
५महासमर के कारण” नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। 
लिखा है कि २६ या २७ जुलाई १९१४ को उसवी, फेच राग 
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डैम्बों से बातचीत हुई। कैम्यों ने फद्दा कि “अगर जमेनी चाएता 
है कि युद्ध छिड़े तो उसे इगलैण्ड फो भी अपने शयुआ में गिनना 
दोगा। निटिश छद्दादी येड़ा हैम्बर्ग ले लेगा । दम लोग जमेनी 
जो परास्‍्त कर देंगे।? बोगिशेविक (9083:8)0700) ने लिखा 
है कि इस बातचीत से मुझे निश्यय दो गया कि जिस समय 
चोआकारे सेन्ट पिट्संबर्ग में, जार से मिद्े थे ठणल समय इस 

भहायुद्ध का निश्चय दो चुका था। 
(७) मुझे विश्वस्तसूच्त से रूस फे एक उच्चपदाधिकारी की 
जवानी मालूम हुआ कि फ्ररी १९१४ में रूस की ऋाइन 
'कौसिल की एक गुप्र बैठक हुई थी, जिसके समापति स्वय पार 
| थे। इसमें परराष्ट्रसचिव ने जार फो सलाद दी कि छस्तुन्तुनिया 
पर फज्जा कर लिया जाय--फ्योंकि रूस की इस फाररबाई का 
. लमनी और आस्ट्रिया विरोध किये त्िना न रदेंगे और इस प्रकार 
सम्राम् अनियायय हो जायगा। रूसी परराष्ट्रसचिव ने यह भी 
. कह्य कि इटली जमेनी का साथ न देगा । उसका विश्वास था कि 
रूस प्रान्स का पूरा भरोसा फर सकता है और सम्भवत इंग- 

. लैंड भी उसी की ओर रहेगा। 

जार ने इस अस्ताव से सहमत द्ोकए इसे कार्य मे परिणत 
करने के लिये प्रस्तुत दोने का फरमान निकाल दिया था। उनके 
अरधंसबिय ने उन्हें बहुत सम्रकाया चुकाया कि रूस को भलाई 
जमेनी को मित्र बनाये रफने मे है, इसलिये आप ऐसी नीति 
परदण ने करें । मुझे यह बात बहुत दिन बाद साल्यूम हुई पर 


जार फो उसझ्ी सलाद अच्छी न लगी, बह जिस योर पैर छठा 
चुके थे उघर बढते ही गये । 


<द् फैसर को रामकहानो 


(८) इन्दीं सब्जन ने मुझे यद्द मो बताया कि युद्ध बिक 
दो दिन घाद रूस के परराष्ट्रलचिव ने उन्हें माइवा करते के हि 
बुलाया था। इन्द्रोंने देखा कि उसकी छुशी का ठिराना ग्ी है 
द्वाथ मिलाते हुए उसने फट्दा कि यद्‌ बाव आपको मानती ऐ 
कि मैंने लड़ाई के लिये सब से अच्छा मौका चुना है! है 
उक्त सज्जन मे कुछ विन्तित होकर पूछा कि इगलेंढ का्स 
किघर होगा? परराष्ट्र सचिव ने जेब को हाथ लगाकर हँसते 8२ 
कट्दा--“मेरी जेय के अन्दर एक ऐसी चीज़ है जो दो दी रे 
दिन में रूस को प्रफुल्लिव और ससार को आशखर्यचढित ; 
देगी। मेरे पास इद्चलैंड का प्रतिज्ञापन पहुँच गया है कि भरे 
युद्ध में हम जमेनी के विरुद्ध रूस का साथ देंगे ।”.. ४7 

(५) पूरब ग्रशिया में कुछ ऐसे रूसी सैनिक फैदी हुए 
जो साइबीरिया की फौज के ये | उनका कहना था कि दम हों, 
१९१३ मे रेल द्वारा मास्को के आसपास पहुँचाये गये ये । गाए 
उस समय नकली लडाई अथाव्‌ '/47007४/"88 करनेवाले ये 
हम लोगों को उसमे शरीक होना था, पर ऐपिदा0वपशाक्ष 
हो सके । फिर भी दम लोगों को साश्वीरिया लौटने का हुक * ५ 
मिला । १९१४ के प्रीष्म काल में दम लोग विलना लाये गये । 
कहा गया था कि जार बदां बहुत बड़े पैमाने पर 'द्घाा0027# 
करनेवाले हैं। पर वहाँ हम लोगों को गोली बारूद दी गयी 
यह बताया गया कि जमैनी से लडाई बिड़ चुकी है। दम लोगों 
कुछ मातम न दो सका कि क्यो या किस लिये--पर लाये गे | 
थे नकली लड़ाई में भाग लेने के लिये और भाग लेग[ पर 
असली लड़ाई में /? तप 
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(१०) एक अमेरिकन यात्री ने १९१४ फे वसन्तकाल मे 
काकेसस-प्रान्त में भ्रमण किया था। उसका भ्रमण-वृत्तान्त 
१९१४-१५ में प्रकाशित हुआ था। उसमें एक जगद्द लिखा है 
कि “मई के आस्स्म में जब मैं काफेसस पहुँचा तर तिफलिस जाते 
हुए मैंने देसा कि पलटन की पलटन पूरी वर्दी में 'मार्च' कर रही 
है। मुझे शक हुआ कि इस प्रान्त में विद्रोह है । उसीको दबाने 
के लिये फौज घुलायी गयी है। पर तिफलिस में पूछताल्य फरने 
पर अधिकारियों ने कद्दा कि काफेसस में सर्वत्र शान्ति विराज- 
मान है, आप जहाँ चाद बेफीफ घूम सकते हैं, आपने जो कुछ 
देखा है बह सिफे 'मा्चे! करने की 'प्रेक्टिस' है ।”? 

वह यात्री आगे लिखता है कि “मई के अन्त में मैने, काके 
सस के शक बन्दरगाद में जद्दाज पर सवार होना चाहा तो देसा 

' कि किसी जहाज पर जगह नहीं है--सम पर. फ्रौजी सिषादी 
और अफसर सवार हैं | बडो मुश्दिकल से मैंने अपने और अपनी 
स्त्री के लिये एक केत्रिन का अनन्ध किया। रूसी अफसरों से 

. बातचीत होने पर मालूम हुआ कि वे आडेसा बन्दरगाह में उतरने 

वाले थे। वहाँ से इन्हें किसी बढ़े !(80697०8 मे शरीक 
होने के लिये कहीं जाना था ।” 

(११) कब्जाक नरेश प्रिन्स डुन्‍्डुटफ १९१८ में ज्नी से 
सस्वन्ध स्थापित करने के उद्देश से वोस्मन्ट पहुँचे । बात यह थी 
कि कज्ञाऊ बोल्हेतरिकों के जानी दुश्मन थे और प्रिन्स आत्मरक्षा 
के लिये जमनी से सहायता चाहते थे । उन्होंने बताया कि जिस 
समय जार और उनके सेनापति के बीच, लडाई शुरू होने से 
पहले, टेलीफोन द्वारा बातें हुई थीं उस समय चह वहाँ मौजूद थे। 


<्द फैसर की रामकद्वांनो 


मैंने जार के नाम जो तार भेजा था उसका उन पर अच्चाभपर की 
और उन्होंने निश्चय कर लिया कि सेना का संचालन रोर हि 
जाय । पर उनके सेनापति ने उनझी आज्ञा का पालन ने हि! 
उसने परराष्ट्रसचिब से पूछा कि क्या फरना चादिए। 
रचना तो इन्हीं हजरत की थी, सो यद्द कब कह सबसे मे *ै 
रूस धुपचाप बैठ रहे | इन्होंने सेनापति को उत्तर दिया कि थी 
का नया हुक्म बेहदगी का नमूना है, उसे मानने की जरूरत 5 
मैं उन्हें कल सममा बुकाकर राह पर ले आँगा। इस पर सेन 
पति ने जार को सपर दी कि “सेना-सचालन हो चुका-कव *ै 
डका बज चुका--अब दूसरी बात नहीं हो सकती” ! 

प्रिन्स इन्डुरफ ने कह्दा कि “यह सफेद झूठ था। मैने अप 
आँफों देखा था, कि सेनासचालन फा आज्ञापत्र सेनापति 
पर पडा हुआ था--इससे साफ जादिर होता था कि अभी उरी 
पालन नहीं हुआ है? । 

मनोविज्ञान का अध्ययन करने वालों के लिये (यह परी 
विशेष मनोरजक है। जार स्वय महासमर फे जन्मदाताओं में 
और उसमे भाग लेने के वियार से सेना-सचालन का आदी 
चुफे थे। पर मैने जय तार द्वारा उन्हे चेतावनी दी तथ हर 
आँखें खुलीं और मादम हुआ कि वह कैसे भीषण काप्ड ही 
जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहे हैं। आखिरी वक्त उन्दोंते नी 
कि रूस के माथे यद कलक न लगे, खूनपरात्री के दोप से कई 
चच जाय, पर अपने परराष्ट्रसचिव के आगे उनकी एक 
धली और उनके द्वाय, लाएं मधुष्यों के खुन से; लॉ 
ही गये । 
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।  फेण्जाक नरेश मे यह भी बताया कि रूस के फौजी अफसर 

जमेनी से बेतरह जलते थे। उनमें यह भाव फ्रासीसी फौज से 

आया था । १९०८-९ में हो रूस लड़ाई झुरू कर देना चाहता 

- था, पर उस समय ऋ्रास तैयार न था। १९१४ मे रूस तैयार न 

;था | उसके सेनापति की इच्छा थी कि लड़ाई १९१७ में हो। 

(पर उसके परराष्ट्रसचिव और प्रास इसके विरोधी थे । परराष्र- 

/संचिव को रूस में क्रान्ति हो जाने का डर था, और यह डर भी 

।भाकि जार कहीं कैसर के प्रभाव मे पड कर शान्ति फे पक्षपाती न 

(तन जायें। उघर फ्रान्स को यह विश्वासतों था कि इंग्लैंड 

'इस समय हमारी सहायता करेगा पर साथ ही यह आशंका 

/ थी कि बह पीछे जमेनी से किसी प्रकार का सममौता कर लेगा 

| भौर फ्रास्स को उसका सह्दारा न रद्द जायगा । 

/ ... (१२) १९१४ में जब हमारी फौज उत्तर फ्ान्स में और 

। "ैल्जियम की सरददद पर पहुँची तय उसने वहाँ ढेर के ढेर ब्रिटिश 

पर फौज फे सिपाहियों के ओवर-कोद पाये । वहाँ फे निवासियों से 

; तने पर पता चला कि ये कोट बह्दों पिछले सालों में स्टाक,किये 

/ "ये थे। १९१४ में जो अगरेज सिपाद्दी कैद हुए उनमें बहुतों फे 

/ अप फ नथे। पूछने पर उन्होंने जवाय दिया कि हम 

/ शोगे के लिये ओवर-कोट तो उत्तर फ्रान्स और बेल्जियम में 

। कम थे, फिर साथ लाने की क्‍या प्हूसत थी ? 

। किक ४32 । एक स्थान पर हमारे सिपाहियो को उत्तर 
| स्जयम के कुछ ऐसे नक्शे मिले जो इगलैंड में 
तैयार हुए थे। स्थानों के नाम फ्रेश्व और अगरेजी में दिये गये 
/ और तरह तर के फ्रेंच शब्दों के अँगरेशी अनुवाद भी मौजूद 


० कैसर की रामऋद्दानी 


ये। ये नक्शे साउथ दैम्टन के बने हुए थे और याद रही 
वात है कि १९१२ में दी ये तैयार हो चुकै थे । “५ 

फ्रान्स और वेल्जियम की अनुमति के बिना इकगिर पर 
ओर से ऐसे फौजी स्टोर कय खुल सकते थे, पर इस वाई 
जवाय वी लोग दे सकते हैं कि युद्ध से पहले शान्वि कक 
में ऐसी असुमति किस प्रकार मिल गयी! अगर इम होगा 
बेल्जियम में ऐसे स्टोर खोलने की इच्छा प्रकट की दवोवी गे “| 
“तटस्थ देश” तथा इड्नलैंड फ्रान्स में कैसा दो हस्ता मर | 
उनका श्रतियाद कैसा भयक्लर रूप धारण करता | 

युद्ध की घटनाओं का वर्णन मै इस पुस्तक में न करूँगा है 
काम मैं अपने अफसरों के लिये और इतिहासकारों के हि 
छोडता हैँ । मेरे पास उनके वर्णन के लिये जरूरी माता श्‌ 
नहीं है । 

पर जत्र मैं युद्धकाल का सिंहावलोकन करता है 
सोचता हूँ कि चार बरस तक जर्मन जाति के हृदय 
प्रकार आशा और आशका का दृछ चछता रहा और फ्टिए 
छिस प्रकार उसने अपने खून की सदी बद्धा कर डुइमतों के 
छुडा दिये--तय अपने उन रणधीर देशवासियों के अ्रति मद 
और भक्ति से मरा हृदय भर आता है. और झतज्ञवा से मे 
मस्वक अवनत हो जाता है । 

जो जर्मन रणभूमि में न जा सके उन्हे भी कम आलली! 
न करना पडा । सारे सुखों को उन्हे तिलॉजलि देनी पडी, अर 
वियोग--विपत्ति की आग में तपना पडा। पर ० 
रक्षा के लिये जो बद्ादुर लडने गये और लडते लडते मर हि 





के 
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(/री मशसा फे लिये हम उपयुक्त शदद फट्टों पायें। जर्मनी के 
+ पेरुद्ध उस समय एक नहीं, दस नहीं--पूरे शरद्टाईंस देश या राष्ट्र 
हई के मैदान में उतर पडे थे। हमारे जन सिपाहियो को इतने 
हों पी आधुनिक अक्षौदिणी सेनाओं का सामना करना पड़ा और 
[/ममना उन्होंने ऐसा किया कि इतिद्यास के प्रष्ठों में अपने आपको 
(रे कर गये ! जल, स्थल, आकाश--हमारे दुश्मनों से हमे 
: (शो ललकारा इसने वहाँ उनका दौसला पूरा कर दिया। प्रत्येक 
(पे पर हमारे सिपाद्दी लडे और इस यूवी से लड़े कि जहों 
, इमारे पक्ष की द्वार निश्चित थी वहाँ भी हमारी जीत ही हुई । 

४. ४ विश्वासघात ने हमें कही का न रहने दिया, जो सोना 
है हमारे द्वाथ में आ चुका था उसे मिट्टी कर दिया । ६मारे भाग्य 
«/ शायद यही बदा है कि जन का नाश जमेन दी करेगा | तभी 
. ,गै जिम समय हम अपने सीने पर दुश्मनों की गोलियाँ प्रा रहे 
./ 4 उसी समय हमारे अपने ही भाई ने चुपचाप पीछे से आऊर 
।! । भारी पीठ मे सजर घुसेड दिया। है 

+  थुद्ध में जमेन जाति की 'बब्य॑स्ता' के विषय से ससार को 
५/ औगारे शत्रुओं ने इतनी मनयठन्‍्त बातें सुनायीं कि लोग उस समय 
6 सत्य का विपेफ न कर सके। उस सम्बन्ध में में बस दो 
/ रद कहने की इजाजत चाहता हूँ । 
.._. योंदी हमारो सेना उत्तर फ्रान्ध में पहुँची मेंने यह आज्ञा 
ग फलाकौशल सम्बन्धी बस्तुओ की पूरी रक्षा दोनी चाहिए । 
४ हू पतन के साथ इस विपय के विशेषज्ञ रख दिये गये और 
| और साथ हा, के देपने को मिला उसका फोटो लेते गये 
।॒ * साथ ही विशद्‌ वर्णन करते गये । अगर किसी नगर मे ऐसी 
॥| 








<र न की शमकहानी 





चस्तुओं का सम्रह मिलता तो वह सुरक्षित रहने के हिये 
जगह पर पहुँचा दिया जाता और उसकी ऐसी सूची बा 
रख दी जाती जिससे पीछे यह पता चल सके कि कोन सा 
किसकी थी । 

कहीं कहीं दो ऐसा हुआ कि दुश्मनों की ओर से गोरा 
'हो रहीं है और जान जोसिम मे होते हुए भी जर्मन सिपाही है| 
पुराने गिर्जाघर की ख़िडकियों को सुरक्षित रखने के लिए 
रहे हैं । " 

पोय की राजकुमारी का पिनों-नामक स्थान में एक री 
है। उसमे अपनी फौज के साथ में कुछ दिन ठहर था। ही 
'पहले अप्रेजी '्ैज़ ठहर चुकी थी और सारे स्थान को 
हालत मे छोड गयी थी कि वडी मुश्किल से हमारे को 
उसे रहने लायक बना सके । राजऊुमारी उस समय सिंद॥ 
लैंड में थी । मैं अपने जनरल के साथ उनके कमरे में गा 
तब तक उसमे हमारा एक भी सिपाही न जा सका था। गए 
जाकर देखते हैं कि राजकुमारी के कपडे-लचे जमीन पर 
हुए हैं । यह करतूत अगरेश सिपाहियों की थी | सर मैंने कहा 
सब को बटोर कर घुला दो और पूरी द्विफाजव से अपनी 
जगह रखा दो । राजकुमारी के लिखने पढने के सामान 
जडी ढुर्देशा की गयी थी। उनको प्राइवेट चिट्ठियाँ वक हि 
कर इधर उबर फेंक दी गयी थीं। मेंने कपडों की तरद कहे * 
दिफ्राज़त से रखा दिया । 2 

कुछ समय बाद राजऊुमारी के चोदी के सामान बगीरे 
गड़े हुए पाये गये । गाँव वालों से मालूम हुआ कि यई 





मद्दासमर और पडयन्‍्ञ हद 





गई के आरभ में ही क्रिया गया था। इससे यह प्रत्यक्ष है 
4 राजकुमारी को उसी समय निश्चय हो गया था कि युद्ध 
दिन वाला है। मैंने फौरन हुक्म दिया कि सारे सामान की 
हू बना ली जाय और सामान हए-५७ 0॥900॥९ की बंक 
“हवाले कर दिये जायें ताकि युद्ध के बाद राजऊुमारी को उनकी 
गररी सम्पत्ति मिल जाय । मैंने तटस्थ देशों यो मारफत राज 
मारी को स्वीदजरलेंड भे इसकी सूचना भी भेज दी। उनका 
उत्तर मुझे न मिला । हाँ, फ्रेंच पर्नों में उनकी यह फ्प्योद 
एिर छपी कि जमन जनरल ने उनके सारे घाँदी के सामान 
डिप लिये थे। इस प्रफार एम लोगों ने अपने प्राण को सफट- 
। मं डालकर, फ्रेंच लोगों की लाखो-क्रोड़ो की सम्पत्ति की रक्षा 
गिर पुरस्वार में धन्यवाद मिलना तो दूर रद्दा सारे संसार 
(मे हमारी यह बदनामी की गयी कि जम्मेन बरन्र हैं, इसलिये 


प्राचीन से प्राचीन और पवित्र से पवित्र स्थानों को भी विध्वेस 
| कर रहे हैं । 


4 
हा 


छठों अध्याय 
आत्म-बलिदान 


८ अगस्त १९१८ के कुछ दिन बाद मैंने राजसभा क्षी 
चैठक की । परिस्थिति क्या है, और हमारी नीति ईरस प्र 
क्‍या होनी चादिए, यह मैं स्पष्ट रूप से जानना घादवा भी 
सैनिक-विभाग की राय थी कि सममौते की बाव की जा सकी 
है, पर पहले 97027220 मोर्चे पर अधिकार जमा है | 
उसने इस बात पर बहुत ज्ञोर दिया कि जब तक जम 
मोर्च पर दुश्मनो को पदाड नहीं देता दब तक सम्रमौवे है 
चातचीत होनी ही नहीं चाहिए। मैंने चेन्सलर से कहाँ 
आप हार्लैंड से दर््योफ्त फरें कि तटस्थ देश की दैसियत से * 
सन्धि की बातचीत में सहायक हो सकता है या नहीं । 

पर बडी कठिनता यह थी कि आस्ट्रिया की नीति ढाँग. 
थी । उससे कोई पका सममौता न हो सका । दवा्लैंड ने वीव 
पडना स्त्रीकार कर लिया, पर आह्ट्रिया ने जमंनी से पूल हि” 
ही--अपनी ओर से सन्धि का प्रस्ताव कर दिया। दो 
सम्राद्‌ ने बहुत पहले हमारा साथ छोड देने का निश्चय पर 480 
था। उन्होंने अपने सरदारों को एक वार अपनी नीति इतर 
में बतायी थी कि जप में जर्मनों से मिलने जाता हूँ वन 
छुछ कहते हैं स्वीकार पर लेता हैं, पर घर लौटने पर मो 
मन में आता दै बद्दी करता हूँ । 


आत्म बलिदान ध्फ 


25200 5 52500 72075. 
' बारबार हमें आस्ट्रिया से धोण्ा पाना पढ़ा। पर हम 
चार थे । बह यही धमकी देता कि अगर तुम्हे हमारी वात 
जुर नहीं है तो इमें भी तुम्हारा ओर रहना मजूर नहीं है! । 
प्रन्त में उसने अलग होकर सुलह की बातचीत शुरू कर द्वी दी । 
। आए्टिया के इस विश्वासघाद ने हम लोगों के लिये बड़ी 
सैकट स्थिति उत्पन कर दी । तोन सप्ताह और अगर वह ठहर जाता 
शैबहुत सी वातों का रूप और हा द्ोता। पर आस्ट्रिया के 
#म्राद चार्स्स फो विश्वास दिलाया गया था कि अगए आपने 
मनी का साथ छोड दिया तो दुश्मन आप पर रहम करेंगे- 
“भौर इस प्रकार बह उनके जाल में फेस गये। 

४, ८ अण्ल की असफलता फे बाद जनरल छुड़ेन्डर्फ ने कद 

(दिया कि हम जीव को गारल्टी नहीं दे सकते। इस लिये 

(पन्धि की बावद्रीत करना और भी आवश्यक हो गया। इस 

4 जी में ्ान्तिकारियों ने समस्या और भी जटिल फर दी । 

५ छुडेन्डफे ने कह्दा कि सन्धि की बातचीत पीछे छोती रहेगी, 

४ भभी तो ऐसी व्यवस्था होनी 'बाहिए जिससे लडाई थोड़े समय 

| के लिये भी किसी प्रकार रुक जाय । 

रा ठोक इसी समय जर्मनी में मन्रिमडल के विरुद्ध एक जब- 

॥/ रेश्त आन्दोलन शुरू हो गया। इसके कुछ सास कारण थे। 

/ पठ मंत्रिमंडल ने सात सप्ताह सें->अथोत्‌ ८ अगस्त और सित- 

/ घर के अन्त के वीच--सन्धि क्रने-कराने में कुछ भी सफलता 

 प्राप्तन की थी। इस लिये मुझे इस आन्दोलन के नेताओं की 

| चात सुननी पडी । + 


ठोक इसी समय मेंने जनरल्॒ गालब्िदूज और जनरत्न मुड़ा 


[! 


<६ फैसर की रामकद्दानी 





को लडाई के मैदान से अपने पाल घुलाया और साते हआा 
पूछी । उन्होने जो कुछ फहा उससे भाद्ूम हुआ हि ऐज 
हालव ठीक नहीं है। कितने ही काम करने से जी चुणे॥ 
अफ्रसरों की आज्ञाओं का उललधन करने की प्रवृत्ति वह रहा) 
जिन ट्रेनो मे घर गये हुए सिपाही छुट्टी पूरी दो जाते परे 
थे उन पर अक्सर लाल मडे फहराते रहते थे। इद 
का कहना था कि साधारण जनता में यह भाव फेच रहां है 
चादे जैसे हो शान्ति हो जानी चादिए--लोग लड़ने के वि 
होते जा रहे हें--और यद्दी खास कारण है कि फौज में ऐ 
बातें देसने मे आ रही हैं। इनकी राय थी कि फौज का अत द 
से जल्दी ऐन्टवर्ष-म्यूज़ लाइन के पीछे हटा लेना चादिए । 

उसी दिन मैंने टेलीफोन द्वारा फील्ड मार्शल दिन्डमया हे 
आज्ञा दी कि सारी सेना उस लाइन के पीछे दृटा ली जा 
हमारी सेना थकावट से चूर जरूर हो रही थी, पर बसने हा 
नहीं सायी थी । इस लाइन के पीछे आ जाने से यह पाएँ 
था कि हमारे लिये लडाई के मैदान का विस्तार कम हो मरे 
था। पहले भी हम कई बार अपना लाभ देखरर पीछे हट ईई 
थे। इस बार भी एक मोर्चा छोड कर दूसरे पर जां डंटने 
धर्थ यदद न था कि हम पराजित हो चुडे थे, बल्कि यह हिं ४ 
परिस्थिति में सफबता को दृष्टि से, हमारे लिये पहला हां 
छोड देना ही आवश्यक था । 

हाँ; इतना मैं जरूर कहेँगा कि हमारी तत्कालीन सै 
पुरानी सेना की बरायरी करनेवाली न थी। साप्त कर हि 
रगहदों पर जर्मनी को तदस नदस करने वाले, मत्तिकी 


॥' आत्म घलिदान 6 





,आन्दोलन का रग चढ रहा था। अस्सर यह शिकायत द्वोती 
(हि ये लोग रात को अपनी ड्यूडो छोड़ कर पीछे घसक देते । 
फिर भी अधिकाश पलटतों फे सिपाददी परीक्षा के समय प्रा सोना 

/ अरे | शत्रुओं के पक्ष में इतनी बातें थीं--सख्या में अधिक, 
(/माधन में बढे चढे--पर वीरता में हमारे सैनिकों की बरायरी 
(से कमी न वन पडी | जब जब मुकायला हुआ तथ तथ 
(5न्‍दें नीचा देखना पढ़ा। महासमर में भाग लेने बाले जर्मन 
# सैनिकों की समितियों ने अपने मड़ों पर अपना यह 'मोटो' लगा 
(लेखा है कि --'कहीं भी द्वार का नाम न जाननेवाले' | कौन 
४॥ दि सकता है कि इसमें एक भी शब्द अस्युक्ति का उदाहरण है. ९ 
चास्तव मे, जर्मन सेना ने जो कुछ कर दिखाया उसकी मर- 

४ पर पशसा के लिये किसी कोप में शन्द्‌ नहीं मिल सकते। 
4 ११४ में हमारे नौजवान सिपाहियो ने यह न सोचा कि पहले तोपें 
(/ “गा काम कर लें फिर हम घावा बोलें यस्कि केवल अपनी 
४ मुनाओं वा विश्वास कर हँसते हँसते शत्रुओं पर टूट पड़े । उनके 
| पास और उत्साह की अधिक प्रशसा होनी चादिये या उन वीरों 
8 + आसमन्याग और कर्तव्य परायणता,की, जो बरसों छाइयों पे 
पहे रहे, जिन्हे प्राय नतो घर जाने को छुट्टी मिल सकती थी, न 

#! भर पेट भोजन, पर फिर भी जिन्होंने अपनी जगह से एक इ्च्च 
&/ अर-उधर होने का साम न लिया १ दिन रात तोपों से, हवाई 
जहाजों से और “हेंको” से गोले बरसते रहते थे और उ्च दुददि: 
मैं--विपत्ति-यपो की रात मे--हमारे सिपाही, शजओं दी उ 

/, प्रिद शक्ति को हुच्छ अपर दर पक यह ही अपरि 
४ उनके इस अलौकिक भा आस्मोस्सते मे कप पे जाते थे। 
हि हु कक भत्मोत्सगे ने जमेन जाति रा मस्तक झँचा 
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दम फैसर को रामकट्दातो 


रक्‍्खा और सब संकट पडने पर भी उसडठे इतिदवास पर उपर 
घब्बा लगने न दिया । हमारे दुश्मन हैरान थे दक्ि दम क्योंकर ऐप 
दढता दिखा रहे हैं। चार बरस के निरन्तर युद्ध फे वाद हि 
सेना फे विषय में यह अजुमान किया जा सकता था कि बह तर 
किसी काम की न रही उसने लड़ाई फे मैदान में ऐसे क्व $ 
दिखाये कि दुश्मनो के दाँव खट्टे हो गये । 

पर जो काम मलुष्य की शक्ति से बाहर था बह आहिंर 
हमारी सेना कैसे कर सकती थी ! दूम लेने के लिये देगा 
पीछे हृटना ज़रूरी था। ि 

हमारे फीरड भाशेल इसके विरोधी थे। उनकी दो देगा 
थीं, एक धो यद्द कि राजनैतिक दृष्टि से--सममौते की बातप 
में सफलता प्राप्त करने के लिये--यह आवश्यक है कि हम * $ 
हैं वहीं बने रहे। दूसरी यद्द कि सेना हटाने से पहले ल्धा 
सारे सामान को हटाना ज़रूरी था। हर 

मैंने अब निश्चय किया कि स्वयं चलकर देखूँ कि लहाई 
क्या हालत है। मेरी सेना ने यह इच्छा प्रकट की भी रि 
रणस्थल पर पहुँच जाऊँ। मैं भी चाहता था कि इस अगर 
पर मैं अपने सिपाहियों के साथ रहूँ और उनकी अवस्था 
कर सरूँ। है 

मेरे लिये वहाँ जाना इस कारण और भी आसान दी गीं 
कि जब से नयी सरकार का दौरदौरा हुआ था वब से ने 
चैन्सलर न 'मत्रिमण्डल? यह आवश्यक समझता था कि शा 
बड़ा काम मुझसे पूछ कर किया जाय | मुम्दे इस समय 
ही फुसेव थी । 
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*. . राष््रपति विस्थन को जमनी फी ओर से हैक पत्र जाना 
+ चाहिये इस विषय पर मंत्रिमण्डल में और जमेन पार्लमेंट में घटों 
|बहस हुई, पर शुझे इसकी कोई सूचता न दी गयी। जिस 
पंखमय अन्तिम पत्र विल्सन के पास जाने बाला था उस समय 
॥/ मैने साल्‍्क को कहदला दिया कि उसे भेजने से पहले भुमे जरूर 
[दिखा ले ताकि मैं सब बातों से वाकिफ रँ ) 
है... चार मेरे पास आया और मुझे उस खत का सजमून 
;# दिफाया । विस्तन ने कद्दा था कि जमेन सेना अपने अस्त्र शक् 
रित्र दे । इस पत्र में प्रस्वाव किया गया था कि समसौते की घात+ 
| जप पिलफेल ५ २ 
का तप के लिये निलफेल लड़ाई बन्द कर दी जाय। सारफफो 
(रैसंसी चात का अभिमान था कि उसने पत्र में बडी सवनान्चाठुर्स 
] | दिखायी थी और अच्छे से अच्छे शब्दों में विस्‍्सन यही बात का 
4 शिरेष किया था। मैंने अपने पद॒त्याग का जिक्र फरते हुए कहा 
|! कि समाचारपत्रों में इस सम्बन्ध मे तरह तरह की बातें लिपी जा 
हर रही हैं, इसका सरकार की ओर से प्रतिवाद निकलना चादिये ( 
(९ सास ने जवाब द्या कि घर घर इसको चचा हो रही दहै--लोग 
8, चष्समखुल्ला आपके पद्त्याग का प्रस्ताव कर रहे हग 
॥। हा जप भैने इस पर क्रोध प्रकट किया तब साल्फ भार मेरे 
/... ऑँस पोंछने के लिये योला कि श्रीमच्‌ ,अगर जापको हृदना पढा 
। ही जप से कम थे भाषक्त जतुयायी बनूँगा, क्योंकि आपके स 
है? कि फट हुगिल अपनी जाग नहीं रह सकता । पर सास्‍क को 
॥70 सचाई को यत्तिद्ठारी है कि फेरे हट जाने पर. भी>-या यो 
॥/7॥ चाहिये कि जमन सरकार के मेरे साथ लिश्वासपाद हक 
हि ४ भी--बह जहाँ था वहीं बना रहा । धर 


१०० केखर/की रामकद्दानो 


जब चेन्सलर मद्दोदय प्रिन्स मैक्स को माछम हुआ हि 
समरभूमि को जाना चाहता हूँ. तब बह यह चेष्टा करने लगे हि | 
में अपना इरादा बदल दूँ । पहले मुझसे हजरत मे पूधा कि भी | 
क्यों जाना चाहते हैं ? मेंने कहा कि में सेना का प्रधान हैँ, * | 
आय एक महीने से अपने सैनिकों से अलग हूँ, अत्र मुग | 
जाकर उनकी सोज-सबर लेनी चाहिये | इसके जवाब में था | 
फरमाया कि आपका इस समय यहाँ मौजूद रहना जहर है। 
मैंने कहा कि इस समय युद्ध जारी है और सम्राट्‌ का पे 
अपने सैनिको की सेवा-सुश्रूपा करना । मैंने अपना विश 
कर दिया कि जरूर जाऊँगा और यह भी कह वियांकिन 
विल्सन का जवाब आ गया कि लडाई बन्द की जाय तो उस्त९ 
विचार करने के लिये चैन्सलर और उनके मन्त्रियों को 
हेडकाटेर मे आना दोगा । 

में फ्लान्डस में अपनी सेना के पास जा पहुँचा । सेवाई 
को फिर यह हुक्म दिया कि मोर्चा बदल कर 80007 । 
]॥ ९५४९ लाइन पर आ जाओ, जिससे फौज को सुस्ताने 
मौका मिले । तरह तरह की दलीलें पेश की गयीं। कहा गा 
कि इसके लिये समय दरकार है, अभी अपने स्थान से न देंगी 
चाहिए--पहले सामान को हटा कर फिर फौज को दावा 
चाहिए---इत्यादि इत्यादि । पर में अपनी बात पर दृढ रहा श्र 
सेना विभाग को अन्त में मेरी आज्ञा का पालन करना पडा। 

क्लान्ड्स मे विभिन्न पलटनों फे प्रतिनिधि मुझ से हि 
अपने सिपादियों से मैंने बातें कीं और जो बड़ी बहादुरी दि 
चुके थे उन्‍हें तमगे दिये । जहाँ जदाँ में गया, मेरी फौज के * 
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के ०० 
;रेंसों और सिपादियों ने मेश सपासा स्वागत किया । एक जगह 
# हुआ कि जिस समय में एक पलटन वालों को तमगे दे रहा 
धग, दुश्मन का एफ हवाई ज्द्दाज्ञ वम यरसाता हुआ ठीक हमारे 
/गेपर से निकल गया । हमारी सोपों ने और मशीन गनो ने उसे 
/' ऐसते ही उसका जवान देना झुरू कर दिया । उसके घम हमारी 
. सैशल ट्रेन के मिलकुरा पास गिरे । 
£ फौजी अफसरों ने एक स्वर से फह्दा कि जो सिपाही सत्र से 
/भगले सोचें पर छल रहे हैं उनरा पूरा विश्वास किया जा सकता 
/है। पिदले मोचें के मिपाद्दी वैसे न थे। समसे गये बीते वे थे 
; जो छुट्टी विता कर घर से तौढे थे और जो अपने साथ सत्या- 
' गाशी विचार दोते आये थे । इनमें कुछ भी दम न था। नये रग- 
रूट भी अच्छे घताये गये । 
'. स्पा-नामक स्थान में मुझे समाचार मिला कि देश म मेरे 
पिरुद्ध छोरों से आन्दोलन हो रहा है, पर संरकार फ्फ्तेव्य- 
सी है, उससे छुछ घन नहीं पड़ता । अग्ययार बालों 
ने संत्रिमल का नाम 'डिबेटिंग सोसायटी! रक्‍्ख़ाथा और 
प्रिन्स मैक्सको परादर बाले चैन्सलर' कहते थे। स॒ुमे पीछे 
मालूम हुआ कि प्रिनस्स उस समय बीमार थे, देस दिन तक 
इन्फ्छुयन्जा बना रहा--इस लिये कुछ करने घरने में 'ओर भी 
असमर्थ ये। शासन पी बागडोर साहफ के और समर समिति 
के दवाथ में थी। बास्तय मे आवश्यकता इस थात की थी कि 
प्रिन्स सैक्स को हटा कर दूसरा चैन्सलर चुना जाय। उनके 
स्थान पर काम करने बालों को पूर अधिकार न था और बिना 
इसके शासन की समस्‍यायें हल न द्वो सकती यीं। पार्लेमेंट के 


श्ग्श कैसर की रामकहानी 


विभिन्न दछों का कर्तव्य था कि मुमे प्रिन्स मैक्स का तो, 
दूसरा चैन्सलर देते, पर ऐसा न हुआ ! 

अब सरकार की और चैन्सलर की ओर से यह की 
दोने लगी कि में पद-त्याग कर दूँ.) चैन्सलर के भेजे हुए मे 
मत्री मेरे पास आये | कहने लगे कि आन्दोलन जोर परड़ता है 
रहा है, उसे दबाना असभव है। साथ ही यह भी कहा ड़ 
चैन्सलर मे अभी कुछ निश्चय नहीं किया है, पर मुझे आएगी 
परिस्थिति समभाने के लिये यहाँ भेजा है। मत्री महोदय ड़ 
राय थी कि मैं स्वत पद-त्याग कर दूँ. जिससे यह नजावेग 
कि मैंने सरकार के दवाव से ऐसा किया है । 

मैंने कहा कि मेरे पदत्याग का क्‍या नतीजा ह्वोगा यह शी 
लोग अच्छी तरह जानते हैं | पर मैं जानना चाहता हूँ कि शी 
मेरे मन्नी होते हुए और राजभक्ति के विपय में शपथबद्ध हे 
हुए, मुझसे ऐसा प्रस्ताय किस तरह कर रहे हैं ? तब तो दर 
बगलें मॉकने लगे और अन्त मे अपनी सफाई में यही 
कि मैं तो चैन्सलर की आज्ञा से आया हूँ, उन्हे कोई 
आदमी न मिला, इसी लिये मुम्े भेजा। असलियत--जों मै” 
पीछे मालूम हुई--यह थी कि मेरे पदत्याग का सब से 
अस्ताब करने वालो मे मेरे यह मन्नी महोदय भी थे । 

मैंने पदत्याग करने से साफ इन्कार किया ! कहां कि 
सरकार शान्ति नहीं रख सकती तो मैं फौज इकट्ठी कर 
पहुँचता हूँ और इस काम्त में सरकार का द्वाथ बडा हैं । 

इसके बाद मश्री-महोदय की, हिन्डनबर्ग और जनरल प्रोन! 
से बातें हुईं ।/ मैं भी उपस्थित था । दोनों अफसरों मे उन्हें /* 
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। कार सुनायी। प्रोनर ने तो सैक्स के सम्बन्ध में ऐसे शब्दों 
का व्यवहार किया कि मुझे सी जी की सास तौर से तसल्ली 
। करनी पड़ी । 

फील्ड मार्शल मे क्या कि आप यह न भूलें कि सम्राट के 
' ल्ाग करते ही अधिफाश अफ़्सर इस्तीफा दे देंगे और हमारे 

सिपाही लड़ना छोड कर घर चल देंगे। 
इसके छुछ ही समय बाद मुझे माल्म हुआ कि जो काम 
इन मनी-मद्दोदय को सोपा गया था उसे चैन्सलर पहले हमारे 
एक पुत्र को सपना चाहते थे। पर उसने क्रोध प्रकट करते हुए 
अपने पिता के पास ऐसा सन्देश पहुँचाना अस्दीकार कर दिया था। 
अपना एक वक्तव्य भत्रिमए्डल के पास भेजा था, पर 
उसे चैन्सलर ने प्रकाशित द्वोने न दिया । इस पर मैंने एक उच्च 
पदाधिकारी की साफंद अपना दूसरा वक्तव्य चैन्सलर के पास 
भेजा | सरकार के प्रति मेरा क्या भाव है--लोकमत का में कहाँ 
तक आदर करने को तैयार हूँ--इन थातो पर मैंने अपने इस 
वक्तव्य में पूरा प्रकाश डाला था। चैन्सलर ने इसे भी दवा 
रक्षा, पर दवाव पड़ने पर कुछ दिन बाद प्रकाशित किया। मैने 
सुना कि उसका घर्लिन की जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा और 
समाचारन्नों ने अपना रुस बदल दिया। मेरे पद॒त्याग के लिये 
जो आदोलन चल रहा था बह मिठने लगा और कुछ साम्यवादी 
भी कहने लगे कि अभी कोई काररवाई करने की ज़रूरत नहीं है। 
इसके बाद लगातार यह सबर मिलती रद्दी कि बलिन फे 
साक््यवादी उपद्रव करने वाले हैं. और चैन्सलर भयभीत हो रहे 
हैं। उनके भेजे हुए सन्‍्त्री ने लौट कर जो कुछ सुनाया उसका 
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उन लोगों पर काफी असर पडा । मुझे तो वे जहर हटाना चाहे 
थे, पर साथ ही इस बांत से डरते थे कि इसका परिणाम भर 
छूर होगा । 

उनके अपने विचारों में स्पष्टता न थी ! उनके कार्य-कताप ६ 
जान पडता था कि वे पजातन्त्र के पक्ष में न थे, पर उन्हें जार 
चाहिए था कि जिस रास्ते पर वे कदम धर चुके ये वह ४ 
सीधे वहीं पहुँचाने वाला था | सरकार की कारराइयों पर 7६ 
से लोगो की टीका यह थी कि मत्रिमण्डल के सदस्य वास्तव 
प्रजातन्त्र या रिपपलिक की सस्थापना चाहते थे। चैन्सवर की 
नीति से कितमे ही लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह हे 
तन्त्र स्थापित हो जाने पर स्वय राष्ट्रपति बनने के तियेश! 
इटाना चाहते थे । पर मैं ऐसा विश्वास नहीं करता | उर्तर्े 
दोप भले ही रहे हों, पर जमैन राजवश के पुरुष के मत में एम 
ओछे विचार का आना असभव था । 

जनरल ओोनर परिस्थिति जानने के लिये वलिन भेजें गये 4 
उन्होने लौद कर जो रिपोर्ट पेश की उससे मालूम हुआ कि 
सराब थी । क्रान्ति की लद्दर फैलती जा रही थी । सरकार शिगी 
डना छोड़ फर छुछ धनाती न थी । जनता शान्ति के लिये 5४ 
बली हो रद्दी थी--चाहे जैसे भी शान्ति दो ! सरकार की रोर 
दाय नहीं फे बरायर रद्द गया था और सम्रादू के विरुद्ध आन 
लन दिन दिन जोर पकड़ता जा रद्या था ! प्रोनर का सात मैं 
कि ऐसी स्थिति में झुमे शीघ्र द्वी पदत्याग करना पडेगा ! 

उन्होंने यद्द भी कद्दा कि देश में जो सैनिक थे उनका विध्धाई 
फरना असम्भव था, और अगर बगावत हुई तो परिस्थिति हि 


| आत्म-बलिदान श्ण्पृ 
कै सेंभाले न सेंमलेगी । बलिन में रूस का घोल्शेविक प्रतिनिधि 
7, इव समय से क्रान्ति फे लिये जमीन तैयार फर रद्दा था। उसकी 
*ई ऐसी चिट्ठियाँ पफड़ी गयीं जिनसे यह साबित हुआ कि वह 
४ गमनी में भी रूस की सी स्थिति उत्पन्न फरने फे लिये चेष्टा 
/ रा आ रहा था। पर यहाँ वोई रोफटोफ फ्रनेवाला न था। 
॥ रैगारी सरकार को इसकी सबर मिली तो उसने इस पर कुछ भी 
/ वान न दिया । या तो घात हँसी में उड़ा दी या यह यद्द दिया 
/कि बोस्तोविको से मगड़ा मोल लेने कौन जाय । मोनर ने बताया 
/ हि जो सैनिक छुट्टी निता कर लौटे थे थे अपने साथ जदर लेते 
, भेये थे और वह ज़हर तमाम फैल चुका था। इसलिये अगर 
'जैड़ई रुक गयी और मुल्क में बगावत दो गयी तो फौज फे 
ऐिपाद्दी घागियों पर गोली चलाने से साफ़ इनकार कर देंगे। 
प्रोनर ने सवाह दी कि फौज का अब भरोसा करना बेव- 
कप है और गदर मचने ही पाला दै--इसलिये कड़ी से कडी 
शर्ते को भी मजूर कर लड़ाई थन्द्‌ कर दी जाय और स्थायी शाति 
को बातचीत की जाय । 

५ नवम्बर को मुझे चैन्सलर फी ओर से सूचना मिली कि 
भत्रिमण्डल के सदस्थ ञअय एक स्वर से कहने लग गये हैं कि 
कैसर को गद्दी छोड देनी चादिये, और पालंमेंट में भी बहुमत इसी 
के पत्त में है। इसलिये अज है कि आप फौरन यह ऐलान कर 
हें कि आप गद्दी से अलग हो गये | यम्ो बिन म घहत इछ 
'पूनगरराबी होने का डर है, बल्कि यह शुरू भी द्वो गयी है? । 

फ्रौरन फील्ड साशैल हिन्डनय्ग को घुलाया। श्रोनर 
ओ उपस्थित थे । इन्होंने फिर कट्दा कि फ्रौज़ लड़ना महीं चाहती, 


रद फैसर की शमकद्दानी 


इसलिये जो भी शर्त दो मंजूर कर लड़ाई यन्द कर देनो पाहिय! 
यजागियों ने राशन नदी के पुलों पर कब्जा कर लिया था भर रत 
का आना रोक दिया था। अपने पास मुश्किल से सावःभठ रह 
के लिये रसद्‌ मौजूद थी, इसलिये प्रोनर की सलाह थी हि हरा 
बन्द करने फी व्यवस्था शीघ्र से शीत्र होनी चाहिये | युद्ध 
करने की बावचीत फरने के लिये एक कमीशन दो येय ए। 
फ्रेंच लाइन को पार कर चुका था, पर अभी तक कोई यह 
मिली थी कि उससे रथ बातें हुई । 

युवसाज्ञ भी आ गये और इस लोगों का विचार वितिगय हो 
लगा । बातचीत के दुर्म्यान चैन्सलर महोदय ने कई वारंट 
फोन किया कि साम्यवादी सरकार का साथ छोड चुके हैं। [४ 
लिये अब और विल्वम्ब करना घावक होगा ! समरसदिव 
सूचना दी कि छुछ पल्ठनों के सिपाही वागिया से जा मि्त कि 
पर अभी तक सूनखराबी नहीं हुई है । 

मेरी हार्दिक इच्छा यही थी कि भाई के सून से भार हैं 
हाथ लाल न हो और अगर इसका एकमात्र उपाय यह थीं 
में अलग ह्वो जाऊ तो मैं सम्राट का पद त्याग देने को तैयार हि 
पर प्रशिया की गद्दी छोडने को नहीं । मैंने कहा कि अ्रधियाँ 
राजा की हैसियत से में अपनी फौज के साथ अपना काम 
रहूंगा । कारण यद्द था कि फौजी अफसर मुमसे कह चुके 4 *ै 
अगर आपने सब छुछ त्याग दियए तो सिपाही किसी का ढहं 
न भानेंगे और देश लौट कर वहाँ वडा 5पद्रव मचा देंगे! 

मेरी ओर से चैन्सलर को यह सन्देश भेजा जा चुका मी 
कि मैंने अभी कोई निश्चय नहीं किया है, पर इस निधय मे गरमी' 


एवाएवंक विचार कर रहा हूँ, ध्योंद्ी कुछ निश्चित हो जायगा 
(मे सूचना दे दी जायगी। सूचना देने पर मुमे उत्तर मिला 
«हे भव इससे कोई लाभ नहीं, आपके पद॒त्याग फी घोषणा की जा 
/पुशे। चाह रे घोषणा फ्रनेबाले--पदत्याग दोने से पहले दी 
| मन में आया उड़ा दिया | युवराज फे पदत्याग की तो कोई 
व भी ने थी, पर घोषणा में यद भी कद दिया कि जमेनी के 
/पुपराज़ भी राजसिंदासन को स्यागते हैं । इमारे पैन्सलर मद्दोदय 
ने शासन की बागडोर साम्यवादियों फो सौंप दी थी और दर 
“ग्वट छो अपना उत्तराधिकारी यनाने के लिये आमन्जित फर चुके 
;१। इन सय बातो फी सूचना ससार को येवार फे तार से दे 
स्‍्दी ग़्यो थी । 
। . मेंन जो कुय निश्चय जिया था वह तो किसी ने सुना द्वी नही । 
; फौज फो यह गलतफद्दमी दो गयी कि कैसर ने घोर से घोर सकट 
| के समय में अपनी जान बचाने फे लिये हमारा साथ छोड दिया । 
..._यड्ी विकट स्थिति उततन्न हो गयी। फील्ड माल ने सुमे 
' सलाह दी कि आप किसी तटस्थ देश में चले जायें, नहीं तो सभव 
है कि बागी आगे बढ आयें और भाई भाई में लडाई शुरू हो जाय। 
में अपनी मानसिक अवस्था का क्या वर्णन करूँ! एक 
ओर तो मेरा हृदय कहता था कि तू अपने सच्चे साथियों को 
छोड कट्ठी कैसे ज्ञा सकता है ? दूसरी ओर हमारे शत्रुओं की 
यह घोषणा थी कि जन तक में रहूँगा तय तक जमेनी के साथ वे 
किसी प्रकार की स्थायी सन्धि नहीं कर सकते, और खुद इमारी 
अपनी सरकार का कहना था कि मेरे देश छोड देने से ही भाई 
भाई की लडाई रुक सकती है। 





१०८ फैसश को शमकहानी 





मैंने इस संफ्ट में समय में अपती पिन्‍वा रिततइल थो। 
जन यह विश्वास फर कि इसारे देश की भलाई इसी में 
राषसिंद्वासा फो त्याग दिया ) राजपाट, घनदौवत, पएचा' 
5ुघ छोड़पर परदेशी बा गया । मुझे दु स है वो इसी पा 
फि मेरे इस आत्मत्याग से देश फो एछ लाम न पहुँचा। नरतें 
चले जाने से शत्रुओं ने जर्मनी के साथ उसी तरह फ्रो रिः 
की, ने देश में आपस फी लड्षाई दी रुक सपी। बल्कि प्र 
झुर्फ दोनो बरबाद दो गये । मु 

तीस बरस तफ जिस पौधे वो "अपने हृदय फे रक्त से। 
यर मैंने दराभरा किया था उसे लोगों मे आज छपाई के 
दिया । सोते जागते, उठते बैठते मुझे यस अपनी फौज की 
रहती थी | आज में उसीया मातम मना रद्द हैँ । साठे धार $ 
खफ हमारी सेना ऐसी बहादुरी से लड़ी कि हुश्मनों फे 8वके 
गये, पर ठोफ जथ शान्ति के दिन करीय आ गये, सर्कण 
शिखर ब्रिलकुच्त पास दीसने लगा तय क्रान्तिकारियों ने पीवे 
जाकर हमें और हमारी फौज फो कपने सज्षर का शिकार व 
'दिया। सबसे सरत चोट मेरे दिल फो इस बात से लंगी। 
जिस जत सेना की मैंने अपने द्वाथों रचना की थी वहीं सर 
पहले बगावत शुरू हुई । . 

लोग मेरे पद॒त्याग के विपय में तरह तरह की बातें करत 
कोई कहता है कि कैसर को चादिए था कि, किसी पलटने 
साथ दुश्मनो पर घावा बोल देते और लड़ाई के मैदान में वीर 
तरह भर मिदते । ठीक है, पर इससे देश को कुछ भी वाम ह 
'पहुँचता। कुछ बहादुर च्यथ्थ द्वी गोलियों फे शिकार धनते 


आत्म बतिदान ९०6 
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प प्रताव के साथ वल्षिन से कमीशन भेजा जा चुका था वह 
भी खीऊ़त न होता । 
# झ्ोई कहता है. कि कैसर को फौज के साथ बलिन लौट 
शष चाहिए या । पर मैं शान्तिपू्वंक कभी न लौट सकता। 
। ल की के पुलो पर तथा अन्य स्थानों पर बागियों ने पहले से 
शी क-जा कर रखा था। यद्द जरूर है. कि तलवार के जोर 
विन पहुँच जाता, पर इसपले मुस्क की और भी बरयादी 
[व। क्योंकि दुश्मन पीछा करने से वाज न आते ओर जर्मनी 
मे भाई, भाई के खून का प्यासा बन जाता । 
५ कु लोग यह भी कहते हैं कि कैसर को उचित था कि 
भरामहत्य कर लेता । पर ईसाई होने के कारण यह मेरे लियि 
असम्भव था। अगर मैं आत्मदृत्या कर लेता तो लोग यही कहते 
कि कसर कायर था ! उत्तरदायित्व से बचने के लिये आत्मघात 
कर लिया? । मैंने यह भी सोचा कि मेरे देश के लिये घोर विपत्ति 
शा समय आ रहा है, मेरा कर्तव्य है कि सुमते उसकी जो उद्च 
महायता बन पडे करूँ । शत्रुओ ने सारे ससार में इस सफेद 
भूठ का प्रचार कर रखा था कि महासमर के लिये सवेथा दोषी 
जमेनी है। अपने मुल्क री सफाई के गवाहों में मेरी बरायरी करने 
वाला कोई न होता, क्‍योंकि मैं आदि से अन्त तक जानता था 
कि शान्विरक्षा के लिये जर्मनी ने क्या क्‍या प्रयत्न किये थे ओर 
ऊचत्तियों ने उसके मागे में कैसे रोढ़े अटकाये थे । इसलिये भी 
मेरा जिन्दा रहना अपने देश के लिये द्वितकर था। 

चहुत तक-वितके, सोच विचार और उच्च से उच्च पदाधि- 
कारियों से सल्लाहमशविरे के घाद मैंने दय किया कि सुमे अपने 


११२० चीसर की शमकद्दानी 


हे. अल 


उप्त, ताज और बता को सलाम कर और रही पते 
धाहिये । मेरा विश्वास था दि मेरे दृट जान से जमती का है! 
शुध लाभ दोगा। सन्धि दोते समय उसय साथ कई राव दा 
जायेगी और मुल्क में रिसी वरद पी पमखरागी न हीगा। रे 
पिश्वास गूलव मियला, मरों आशा पर पानी ऐिर गया। 


सातवों अध्याय 


मेरे खन के प्यासे 


| शुओं का मेरे पदत्याग से पूरा सन्‍्तोप न हुआ । फटने 

इमारे न्यायालय में इस बात का विचार होगा कि भूत- 

के और उनके सेना-मायकों को क्‍या दण्ड मिलना घाद्दिए। 

नहीं, उन्होंने मट अपनी यद्द माँग भी पेश कर दी कि 

| भयुक्त' हमारे हवाले फर दिये जायें । मुझे ज्यों ही इसफो 

'्पिना मिली, सें अपने मन में विचार करने लगा कि जर्मन जाति 

जमन सरकार फा छत्तर जाने से पहले में आत्मसमर्पण फर 

अप्रते देश का द्ितसाघन कर सकता हूँ या नहीं । शत्लुओं का 

अंग तो जरूर बन जाता । मेरे आत्मसमर्पण फर देने से जर्मनी 

प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती और बहू किए कभी बराबरी का 

॥ देवा ने कर सकता । सेंने अपने सन में फद्दा कि मैं जर्मनो की 

| गान के खिलाफ कोई काम न करूँगा | अगर जमनी के मानाप- 

। मान का प्रश्न न होता तो देशहित फे लिये में आत्मसमपेण भी 
! देता 

। 


इस सम्बन्ध में भी तरह वरद के विचार प्रकट किये गये हैं। 
जमेनी में कितने दी लोगों की उस समय राय थी कि मुमे आत्म- 
समपेण कर देना चाहिए था | जनता फी उस समय ऐसी मनो- 
रही थी कि चहू अपने आप से अत्यन्त असन्तुष्ट थी और 

आत्म शुद्धि के लिये कठोर से कठोर दण्ड सहने फो वैयार थी । 


श्श्ए कैसर को रामकद्दानी 


उसे उस समय इस वात का ध्यान न था हि शदओं ने जो मेँ 
पेश की थी उसको तह में राजनैतिक उद्देश था। ऐसी अवला 
में मैंने उन लोगो की राय मानना अ-राष्ट्रीय कार्प्य समझा गो 
मेरे आत्मसमर्पण पर जोर दे रहे थे। पर कुछ लोग दूसरे विदा 
से इसके पक्षपाती थे । उनऊा सयाल था कि अगर जमेीकी, 
ओर से सारी काररवाइयों की जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर ले तो) 
तो जमेन जाति दोप से बहुत कुथ मुक्त हो जायगी और उ्सश 
उतना कठोर दण्ड न मिलेगा | मैंने इस पर बहुत सोच 
किया । यों तो अपने देश के सघटन के अलुसार, जिम्मेवारी मर 
नहीं बल्कि एकमात्र चैन्सलर की थी, पर अगर इससे जर्मनी, 
की भलाई की आशा होती तो मैं ससार के सामने सारी । 
बारी अपने ऊपर लेने को तैयार था | ॥ 

शर्ते यद्दी थी कि इससे जमनी की भत्ञाई की सम्भावना ही 
उसके लिये में सव कुछ त्याग सकता था। मुझे लोगों ने विश | 
दिलाया था कि आपके पदत्याग कर देने से आपके देश का बहु 
कुछ कल्याण होगा । झुमे पीछे मात्ूम हुआ कि विश्वास दि । 
वालो में कुछ ने घोष खाया और कुछ ने घोधा दिया, पर नी 
आझुमे यकीन द्वो गया कि इससे मेरे देश को लाभ पहुँचेगा व | 
मुझे आत्मपलिदान करते जरा भी देर न लगी । उसी प्रवार आग 
यद्द निश्चय होता कि 'आत्मसमर्पण करके मैं अपने देश की वर 
विक भलाई कर सकता था तय मुमे उसमे भी छुछ सकीर्च हा 
होता | पर उस भलाई को सभावना क्‍या थी ९ 

मेरे आत्मसमर्पण का अगर कोई फल द्वोवा वो यही श 
राजुओ की आज्ञा का पालन हो जाता, जमैनी आत्मगौख 





बे और क्या मा हुए पहल. दंत दगिय 
खोजे पर पहुँच कि से आत्म 

से बढ देता पक जब जब 

( | काने शजुओं का स्लेश्वास किया. _ आउम' 

| कल मच शुद्ध है 

था उन्होंनि यह वियी | 

। पर मे इस दर. गा जग या ते एक 

|! अगर. सत्यासत खेठगी या 

अन्तरशीष्टीय पचायर्ठ 

है को सनक भी आएका ने हो कर नह दे गण 

बह भसव उद्क खुला पक तक सिर्दोष पता 

दी गयी ) दो पल नं सकती 

ः पर कप के दि नह 
। चंछे ते| यह दिचा 


५ < 


श्१्७ फैसर की रामकद्दानी 


ये और किसने उस फाड़ में कया भाग लिया। पर यह आग 
श्यक है फि जिस प्रकार जमेनी ने अपने कुल कागजात ससाए 
के सामने रख देने फा उपक्रम कर दिया है उसी अकार युद्ध *ै 
भाग लेने वाले सभी राष्ट्र कर दें। जर्मनी ऐसी पचायवेया 
न्यायालय में ज़रूर जा सवा है । क्या दूसरे राष्ट्रों के विष मे 
भी यद्दी कह्दा जा सकता है | अगर नहीं, तो दोपी कौन है 

इस सयन्ध में मेरे विचार क्‍या हैं, यह मेंने अपने उस मे 
में स्पष्ट कर दिया है. जिसे मैंने ५ भग्रेल, १९११ को कोड 
सा्शल हिन्डनयग फे पास भेजा था । उन्होंने उसे प्रकाशित भी 
कर दिया है। वास्तव में वह उनके पन्न के उत्तर में लिसा गया 
था । नीचे दोनों पत्र उदृष्ठत किये जाते हें । हिन्डनबंगे का गे 
इस प्रकार था -- 

हैनोवर, मार्च ३०--११४ 

श्रीमान्‌ समादू फी सेवा में -- 

मेरी स्री की अस्वध्यता के समन्‍्ध में श्रीमान्‌ ने जो रह 
चाद्यु की है उसके लिये आपको कोटिश धन्यवाद हैं। अभी पर 
उसकी हालत सराय ही घनी हुई है । 

मैं यहाँ की कौन सी बात सुनाऊँ ! परिस्थिति सुधा नही 
है । मध्य जमनी मे उपद्रव जारी हैं और सरकारी सूचना 
यह भले द्वी प्रकट न दो पर असलियत यह्द है कि वहाँ परिं 
चडी चिन्ताजनक हो रही है ! में आशा करता हूँ कि शाम 
यहाँ शान्ति हो जाण्गी । 

बेल की सन्धि का वास्तविक उद्देश क्या था यह विन हि” 
स्पष्ट होता जा रद्य है। कह्टी शर्तों से ज़मंन जाति इस वर 


मेरे खन के प्यासे श्श्ष 





भड़ड दी गयी कि आज वह द्वाथ पाँव भी नहीं दिला सकती। 
बोझ इतना भारी है कि उसको कमर टूटने पर है! 
इस अन्याय को न्याय का रूप देने के लिये जमनी को 
[५९ की दृष्टि में दोषी ठहराना ज़रूरी था। शतुओ की ओर 
पै बराबर इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है. कि सारी सून- 
को] के लिये जमनी जिम्मेवार है । 
६... मि० लायड जाजे ने गय बर्ष २० दिसथर को,अपने भाषण 
। कहा था कि १९१४ के प्रीष्म-झाल में कोई भी जिम्मेवार 
फ्ाधिकारी लडाई न चाहता था, और समके सब राष्ट्र फिसलते- 
| या छुडकते-छुढकते उस साई में जा गिरे | पर आज 
रह हज़रत अपनी घात को ताक पर रख के दूसरा ही राग 
। भाप रहे हैं। लद॒न की कान्फरेन्स मे ३े मार्च को आपने 
फमाया कि वर्सेल फी सन्धि का आधार या भित्ति यही है कि 
शासमर के लिये एकमात्र दोषी जमेनी था--और।जगर जमेनी 
रेमे इन्कार करता है तो बह सन्धि नहीं ठहर सकती । 
अमन जाति का भविष्य इस प्रश्न से बहुत गहरा सबन्ध 
खा है। परेल में हमारे शत्र॒ओं ने डरान्यमका कर, जमन प्रति- 
| मैपयोंसे यह स्वीकार करा लिया कि महासमर के लिये कोई दोपी 
; "दे जर्मनी । आज हमें उसो स्वीकृति का फल मिल रहा है। 
; _ औमान्‌ के बिचारों से सें विशेष रूप से परिचित हूँ और में 
ऐनिस्तफोच कद्दू सकता हूँ कि जन तक आप गद्दी पर रहे 
। गज़ा ध्येय यद्दी था कवि सर्वत्र शान्ति बनी रहें । अपने देश के 
में सहयोग म कर सकने से आज आपको जा 
'फि हु पद्दो रहा है उसे में मछीभ/वि समझ सकता हूँ । 


११६ कैसर को रामकद्दानो । 


श्रीमान्‌ ने ऐतिहासिक तथ्यों का जो सम्रद्द तैयार डिया है 
और जिसकी एर प्रति द्वाल में मेरे पास भेजने फी कृपा की है। | 
वह बड़े काम की चीज़ है। उससे ससार का बहुत कुछ भ्रम 
दूर हो जायगा! मुमे इस बात का सेद है कि श्रीमार्‌ ने पे 
अभी तक सबंसाधारण के लिये प्रकाशित नहीं किया है। वििशा 
सम्राचारपत्रों में उसका बहुत कुछ अश प्रकाशित कर दिया 
गया है ! इस लिये मेरी राय है कि उसे पूरा का पूरा जम्मना में 
भो प्रकाशित कर देना चादिए । 

झुमे यट सुन कर बडी प्रसन्नता हुई कि सम्राज्ञी का खात्य + 
इधर वहुत कुछ सुधर चला है। परमात्मा उन्हें पूर्ण भातेय | 
अदान करे । 

श्रीमान्‌ का कृतज्ञ सेवक और भक्त- 
(ह०) हिन्डनयगे, फीहड मारते 


मेरा उत्तर इस अकार था -- 
हौस छूनें, अप्रेल ५-१९ 

भेरे प्यारे फील्ड मार्शल, ! 

आपका ३० मार्च का पत्र मिला । उसके लिये में आपकी 
अन्तस्तल से धन्यवाद देता हूँ । ह 

आपका कहना ' बिलकुल ठीक है । लिये दारुण से 
दारुण दु स्त यह है कि में यहाँ विदेश में पडा अपने देश के 
विपन्न होने का समाचार सुना करता हूँ, पर जिसकी सेवा में 
मैने अपना सारा जीयन लगा दिया उसके लिये आज डुर्घ भी 
नहीं कर सकता। 


| 
! 


ई ्‌ 
सिर की रामकरटानी बडा 





ए 
सेनापतति हिन्डनतग 
( भाषजा युद्धक्‍्ला-कौशल जगद्विप्यात है-इस समय आप 
ही जर्मन प्रजातन के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष है ) 


खिल िशिल जलता 
आप नवथर १९१८ के दुर्दिन में बरायर मेरे साथ थे। 
आप जाते हैं कि मैंने आपके ओर अपने दूसरो सलाहकागें पे 
पह कहने पर दी अपना देश छोडा था कि विना इसके न तो 
वमममी में भाई भाई की लडाई रुक सकती है मं उसके साथ 
इश्मनों की ओर से फोई रिआयत हो सकती है 
.. पर वह आत्मत्याग, बह आत्म नलिदान च्यर्थ हुआ । शत्रु 
जे आज भी जमेनी के सून के प्यासे हैं, छनकी रक्त-पिपासा 
किसी प्रकार शान्त न हो सही । 
मेरी नीति बरायर यह रही है कि मेरे साथ कोई कुछ करे 
हुझ भला घुरा जो मन में आवे कहे) में सवा को देशदित की 
बद्दी पर बलिदान कर देने के लिये सदा अस्त रहूँगा। मुझे 
गातियाँ दी जाती हैं, तरद तरह से धदनाम किया जाता है. पर 
फ्भी इनका जवाय नहीं देता । चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त 
फेर लेता हैँ । 
आपने जिस पुस्तक का जिक्र किया, मेरा विचार था कि 
न्सका अचार अपनी मिश्रमडली तक ही परिमित रहे। सुमे 
! मालूम नहीं विदेशी पत्रो तक बह किस प्रकार पहुँच गयी। था 
थे किसीमे भूल हुई होगी, या किसीनें चोरी की होगी । मेंने 
. ऐतिहासिक तथ्यो का यह सकलन केवल इसी उद्देश्य से किया 
था हि पदनेवाला आप ही अपना निर्णय कर ले कि किसने क्‍या 
दिया | मदाससर के याद उससे सबन्ध रखनेताला जो साहित्य 
तैयार हो चुका है. इसीके--और विशेष कर विदेशी लेखकी के 
प्रथों फे--आधार पर ।मेंने यह पुस्तक लिखी दे । मेरे लिये 
सन्तोष की बात है कि घद आपको उपयोगी जेंची । उसे अका- 


बल हे 





5 मेरे खून के प्यासे श्श्७ 
[ 
$ 


११८ कैसर की रामकहानी 


शित करने की आपने जो राय दी है उसके लिये आपको धस्यवाद 
देता हूँ । ऐसा ही करूँगा । 

सत्य फिसीके छिपाये छिप नहीं सकता, किसीके दवाये देव 
नहीं सकता । अगर कोई अपने कान बन्द कर ले तो दूसरी वात 
है नहीं तो किसका हृदय यह स्वीकार न करेगा कि आपने रेई 
वरस के शासन में मैंने जमनी की पर-राष्ट्ररनीति का एक 
लक्ष्य यही रक्‍्फ़ा कि शान्ति बरायर बनी रहे। हमारा उ्श 
यददी था कि हमारे वाशिज्य-व्यवसाय की उन्नति हो और पंत 
या पश्चिम से अगर कोई हम पर आक्रमण करे तो हम भी 
अपनी रक्षा कर सकें । ि 

हम अगर सचमुच लड़ाई चादते तो हमारे लिये १९०० मै 
अच्छा मौका और क्या हो सकता था ? उस समय इंगलैंड 
बोअर युद्ध में लगा हुआ था ओर रूस की जापान से मुठभेड ही 
रद्दी थी । उस समय हमारी विजय में तनिक भी सन्देह न ही 
सकता था। १९१४ में तो हमारे विरुद्ध शत्रुओं का रेस 
जबरदस्त सगठन हो रह्या था--दम उस समय लडाई मोल लेकर 
क्‍या लाभ उठा सकते थे ? जो लोग पक्षपात-रद्वित हैं. उहे 
मानना होगा कि जम॑नी को लडाई से इुछ भी लाभ की आय 
स हो सकती थी । हा, हमारे श्रुआ का लाभ जरूर था| * _ 
इसी वात पर ठुले हुए थे कि किसी प्रकार दमारी हस्ती मिठी के 
आर उनऊी इच्छा लडाई से ही पूरी द्वो सकती थी । ध 

१९१४ की जुलाई और अगस्त मे, शान्ति-रक्षा के लिये 
जर्मनी ने कुछ भी पठा न रक्‍्सा। प्रमाण के तौर पर घन 
अथो का इथाला देना चाहता हैँ जो जमनी मे और अत्यत 


। रत होते जा रहे हैं। खुद सैसेनाफ़ के का बयान है कि 'कैसर 
शक्ति के प्रेमी और पक्षपाती हैं, इससे हम यह लाभ ज़रूर उठा 
( है कि जप चाहें तभी लडाई करा दें“--हसारे निर्दोष होने 
। इससे वडा प्रमाण और क्या द्वो सकता है ? इससे तो स्पष्ट 
रैकि जिसने युद्ध का विचार भी मन में न आने दिया था उस 
| भाकमण की बात पहले से ही सोची जा रही थी । 
|__ परमात्मा इस वात का साक्षी है कि लडाई रोकने के लिये 
पुमेसे जो कुछ हो सकता था मैंने क्रिया। हमलोगो ने तलवार 
पमी उठायी जब देखा कि आत्मरक्षा का और कोई उपाय नहीं है। 
जमनी के साथे दोष मढने से वद्द दोपी नहीं हो सकता। आज 
पह निर्विगद सिद्ध है कि युद्ध के लिये कोई दोपी है तो हमारे 
राबुओं का गुट, जिसने इसके लिये बरसों से तैयारियाँ फर रक्सी थी । 
अपने पाप पर पदो डालने के लिये इन लोगो मे बर्सेल की 
सन्धि के समय, जर्मनी से यह स्वीकार करा लिया कि हम युद्ध 
के लिये पूर्णत दोपी हैं। और साथ ही यह माँग भो पेश कर दी 
हमारे न्यायालय में कैसर का विचार दोगा। आपसे यद्द 
बाद छिपी नहीं है कि अपनी माठ्मूमि के लिये में सब कुछ 
जाग देने को तैयार हूँ। पर उस न्यायालय से न्याय की आशा 
में कर कर सकता था जहाँ मेरे दुइमन दी फर्य्योदी हो और 
दुश्मन ही फैसला लिसने वाले हों ? मैंने उनकी बात मानने से 
सादझ्ध इन्कार कर दिया। 
पर अगर यह भी कह्दा जता कि फैसला ऐसे जज करेंगे 


& रूम का परराष्ट्रसविव $ 


१२० फैसर का रामकहानो 
वि सर सट यट शेप सन पी टन सके सी आस कक के के जय आज बमरई आई 


जो वटस्थ देशों के रइदने वाले होंगे तो भी मैं उनके सामने कमा 
हाजिर न द्वोता । जो काम मैंने जर्मन जाति फे प्रतिनिधि और 
सम्राद्‌ की दैसियत से, अपनी विवेकबुद्धि के अलुसार किया, 
उसके लिये ससार का कोई भी न्यायाधीश या न्यायालय मुर्क 
दोपी क्‍यों न ठद्दराये मैं उसके फ्रैसले को रद्दी की थोहरी 
फेंक दूँगा । क्योंकि अगर मैं उसका फ्रैसला मान छ तो इससे 
जम॑नी की शान और इज्जुत मिट्टी में मिल जायगी । 

कानूनी फाररवाई का अभिम्राय दोष प्रमाणित करना और 
दण्ड देना था। पर जिस राष्ट्र फा सम्नाद्‌ अभियुक्त द्वोता कह 
कभी ओऔरों की बराबरी का दावा न कर सकता । इससे लॉर्यो 
का यह्‌ भी खयाल द्वोता कि जिस राष्ट्र के सम्राट का विचार 
हो रद्द है वह्दी वास्तव में युद्ध फे लिये दोपी है! पर एक व्यक्ति *ै 
विचार का क्‍या अर्थ ? अगर सत्य का निर्णय करना है तो युद्ध मं 
भाग लेने वाले अस्येक राष्ट्र की राजनीति-नौका फे कर्णथार 
और उसके प्रधान सद्दायकों का विचार द्वोना चाहिये । पी 
पत्ता लग सकता है कि सचमुच दोपी कौन था ? 

युद्ध फे बाद जर्मनी ने प्रस्ताव किया था कि दोपादोप के 
निर्णय के लिये एक ऐसी पचायत बैठायी जाय जो अन्वर्यफ्रीय 
होने के साथ पक्तपातरद्दित हो, और जिसके सामने व्यर्कतिवा 
का विचार न हो कर यह विचार दो कि लड़ाई के लिये ढिसे 
तरह मैदान वैयार किया गया, किस देश की ओर से कब्र की 
सी काररवाई हुईं, और किसका इसमें कया भाय था। पर ईह 
अस्ताव को क्सीने स्वीकार न किया | लडाई बन्द होते ही जर्मरी 
ने अपने कुल कागज्ञात दुनिया फे सामने रख दिये। हमारे 


मेरे घन के प्यासे श्रर्‌ 


ने अर्भी तक उसका अनुकरण नहीं किया है । हां, 

और से अमेरिका सें इस फारय्य फा श्रीगणेश हो चुका 

शतुओं को इस न्नीति से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोषी 
एव फौन है । जमेनी का कर्तव्य है कि इस विषय से समन्ध 
वाली जो बात जहाँ मिले उसका सफलन और प्रजाशन 
(जाय जिससे उन कुचक्रियों का पर्दाफाश दो जाय और 
२! यह प्रत्यक्ष दो जाय कि किसके किये यह सभ छुड हुआ। 
सैप्रा्ी फी अस्वस्थता और भी बढ गयी है। मैं इस समय 
विन्तित हैं । परमात्मा हमारा सद्दायक हो । 


आपका छृतज्ञ 
(ह्‌०) विलियम 


आठवों अध्याय 
दोपी फैन था १ 


१९१४ से १९१८ तक का मद्दासमर ससार के इतिदात' 
अपनी तरद्व का एक ही हुआ है । लोग इसके कारण ढूँदने। 
लगे हुए हैं, पर अभी तक कुछ तय न हो पाया । यह आश्र् 
की थात है, क्योंकि भद्दासमर में भाग लेने घाली जातियों वई 
शिक्षित और सममदार थीं और उसके कारण बिलकुल साफ थ 

१९१४ के जुलाई भद्दीने मे जो घटनाएँ घटीं उनका मत 
उतना नहीं है जितना उनसे पहले फी घटनाओं का । जय पा 
का घड़ा फूटने पर आ गया तब हर जगह हलचल मच गया। 
तार पर तार आने जाने लगे, राजनीति की दुनिया में दौड़ पुर 
शुरू हो गयी । वावचीत, खतकितायत, लिसापढी का ठिकाना ने 
रहा | इस विषय में उच्चपदाधिकारियों फी जबान या कलम से 
निकला हुआ प्रत्येक शन्द महत्त्वपूर्ण है, पर महासमर का वास्त 
बिक कारण ढूँढनेवाले फो इस भूलमुलैयाँ में पड कर अपना 
समय नष्ट न करना चाहिए । हु 

महासमर के बहुत दिन पहले से जमनी की आशाती्त 
इन्नति हो रद्दी थी । वाणिज्य-वयवसाय में बह बडे वेग से आए 
चेढता जा रहा था और ससार भर में उसके कछ काराने मर 
हर दी चले थे। नतीजा यद्द हुआ कि हमारी चीज़ें उन सवा 


न 


में सस्ते दाम बिकने लगी जहाँ अग्र तक ईंगलेंड का एकाधिफ् 








स्् कौन था ? श्र 





॥ भौर इस लिये हम झास कर उसको आऑँसो में पाँटे फे 
घुभने लगे । इसमे न तो आश्रय्ये फरने फी कोई बात दै 
। पुंग मानने की । हमारे गाइक अगर मारी दूकान छोड़ फर 
शए की दुकान पर ज्ञाने लगें तो इमें ऐसी प्रतियोगिता फय' 
पैसे हा नींद सोने देगी १ प्रिटिश साम्राज्य फो अगर एमारी 
दि खनने लगी, वद्द दगारी तरणी देख कर जलने लगा तो 
खडे लिये उसको निन्‍दा नहीं फरता । 

रैंगलेंड फो मुनासिय था फि घढ अपने बाशिज्य-न्यापार 
पर वीति-रीति में सुधार फरता और अपना माल सस्ता फर हमारे 
वियोगिता फो विफल कर देता । “यापार का जथाव व्यापार 
प सने का एसे पूरा अधिकार था, और इसमे किसी फो फोई 
पाएति न हो सकती थी । जो अधिक योग्य होता बह बाजी 
मर ले जाता । 

पर इँगजैंड ने और दी तरीका इस्तियार किया । जय उसने 
पा कि हमारा व्यापार चौपट दो रद्दा है. और हम जर्मनी का' 
गरला नहीं कर सकते तय बह ज्ोर-अयर्दस्ती करने की, 
पपन प्रतियोगी का गला घोंट देने की तदथीर सोचने लगा । 
५. अपनी रक्षा के लिये इमे जल सेना रफनी पड़ी । हम रंग 
हैंड का क्या कर सकते ये ९ यद्द बात विलछुल निस्सार है कि 
मास उद्देश्य त्रिटिश चेडे पर हमला करना और उसे न फर 
बता था । हमारी छोटीसी जल्न-सेना यद् दुस्घाइस तरस बलवूते 
पर कर सकी थी ९ हम तो व्यापार मे योंदी आगे बढते जए 
रहे थे, लड-भिड़ फर अपना किया कराया मिद्री कर देना हमे 
कैब अभ्रीष्ठ होता ९ 


श्रछ फेसर को रामकद्दानी 


जज 





फ्रान्स १८७०-०१ के बाद से बदला लेने पर तुला हुआ 
था । वहाँ के पत्रों मे, पुस्तकों में, स्कूलों में, सभा समिति 
में तमाम इसी भाव का प्रचार किया जाता कि सूद वहां जो 
जमनी से बद॒ता लेना न मूते । हु 

सैं प्रतिशोध के इस भाव की भी इज्जत कर सकता है। 
चुपचाप मार स्प लेने के बजाय उसका जवाय देने वा हौसता 
रखना कहीं अधिक मलुष्योचित है । ४ 

पर आस्सेस लारेन (8940०-,077:476) सदियों से जम 
भूमि है। फ्रान्स ने उसे हमारे द्वार्थों से कपट लिया थी 
१८७१ की लड़ाई में हमने अपनी भूमि पर फिर से अधि 
कर लिया । ऐसी ह्वालत में बदला लेने की कोई बात न थी! 
आस के लिये जर्मन भूमि को हडपने की इच्छा रफना ४3 
चित और अन्यायपूर्श था। हाँ, अगर हस अपनी चीड गे 
कर चुपचाप बैठ रहते वो दम ज़रूर कायर और कपूत सरमर्म 
जाते । फ्रान्स को यह मालूम था क्लि जमेनी हमें खुशी-खुशी 
आल्सेस-लारेन (83806 ॥,077४77०) लौटाने का नही 
इस लिये उसझी इच्छापूर्ति केबल ऐसे युद्ध से ही सकती मे 
'जिसके अन्त में चह जीत का डका बजाता हुआ राइन नई 
वायी ओर की सारी ज़मीन पर कब्जा कर ले ! फ्रॉस से ल* पे 
मिडने की बात हमारे मन में क्यों कर आ सकती थी। फल 
एक तो यह जोणिम थी कि दमारी अपनी जो चीज हाय * 
आ गयी है बह फिर निकल जायगी, दूसरे, हम बखूबी वेप टू 
थे कि हमारे विरुद्ध कई मद्मशक्तियों का श्रबल सगठव 
रहा है। 


दोपी कौन था ? श्श्प 


व दक्षिए में समुद्र पर अधिफार जमाने के लिये रास्ता 
' कम रद था। सर्विया में उसका फाकी प्रभाव था, पर भास्ट्रिया 
4] भा में फंटफ था। हमारी आम्ट्रिया से मित्रता थी, इस 
४ रेत से हमारों शतुता दोना स्वाभाविक ही था। 

रस की मरफार एक और फारण से लड़ाई का मौका दूँढ 
व थो। पहाँ की शासन प्रणाली अत्यन्त दूषित थी, इस कारण 
समय पर बडे उपद्रय हुआ फरते थे। लोगों का ध्यान 
मरी ओर दिलाने के उद्देश से वहाँ वी सरकार बराबर किसी न 
हर लड़ाई फे लिये वैयार रहती थी। मतलब यद्द कि लोग 
कम में लग जायें कि घर पर किसी प्रकार की अशान्ति 
पे न्पद्रव न हो । 

फिर रूस फ्रान्स का घडा कर्जदार भी था। फरोड़ों रपये 
सन फ्रान्स से कर्ज ले रक्पे थे, इस लिये उसे बहुत कर फ्रान्स 
5 इन्दानुसार चलना पढ़ता था। फ्रान्स कर्ज देता था और रुपया 
गडर का सामान झुटाने मे खर्च कराता था। रूस कजे के बोर 
दउे खने के कारण फ्रान्स के द्वाथ की कठपुतली दो रहा था। 

इस प्रकार इंगलैंड, फ्रान्स और रूस तीनों द्वी अपने अपने 
लय से जमेनी क्ते मिटा देने की स्वादिश रफते ये। इगर्लेंड 
अपने व्यापार पर आयात पहुँचने फे कारण जलाभुना हुआ था। 
मन्स अपनी प्रतिशोधपिपासा शान्त करना चाहता था | _ रूस 
आान्स का पिददू हो रहा था, और दूसरे फाय्णो से भी लड़ाई मना 
रहा था। इनके बीच मे जर्मनी चारों ओर से पिया हुआ था। 

उसके लिये एफ द्वी मार्ग था--लेडाई-मंगडे से बचते रददना 

अपनी ताक़त बढ़ाते जाना | हम गाफिल रदना नहीं चाहते 








२७ केसर को रामकद्दानी 


फ्रान्स १८७०-७१ के बाद से बदला लेने पर तुला हूं 
था । वहाँ के पत्ने में, पुस्तकों में, स्कूलों में, सभा समिति 
में तमाम इसी भाव का अचार किया जाता कि सपूत वहां 
जमनी से बदला लेना न भूते । 

मैं प्रतिशोध के इस भाव की भी इज्जत कर सकता 
चुपचाप मार छा लेने के बजाय उसका जवाय देने का ह्यौस 
“रखना कहीं अधिक मनुष्योचित है । 

पर आस्सेस लारेन (5५)89806 [,077277९) सदियों से 
आूमि है। फ्रान्स ने उसे हमारे हाथों से कपट लिया थीं; * 
१८७१ की लड़ाई में हमने अपनी भूमि पर फिर से अधि 
कर लिया । ऐसी हालव में बदला लेने की कोई बात वे ५ 
ऑलन्‍्स के लिये जर्मन भूमि को हंडपने की इच्छा सपना * 
चित और अन्यायपूर्श था । हाँ, अगर हम अपनी चीज * 
कर चुपचाप बैठ रहते तो हम ज़रूर कायर और कऋपूत संग 
जाते | फ्रान्स को यह मालूम था कि जर्मनी हमे खुशी-डु' 
आसल्सेस-लारेन (58408 7,07876 ) लौटने का 
इस लिये उसकी इच्छापूर्ति केवल ऐसे युद्ध से द्वों सकती ' 
जिसके अन्त मे वह जीत का डका बजाता हुआ राइन नं 
वायी ओर की सारी जमीन पर कब्जा कर ले। फ्रॉस से ले 
मिडने की बात हमारे मन में क्यों कर आ सकती थी, क्यों 
एक तो यह जोखिम थी कि इनारी अपनी जो चीज हाय 
आ गयी है वह फिर निकल जायगी, दूसरे, हम वखूती देख २ 
ये हे हमारे विरुद्ध कई मदाशक्तियों का अवल संगठन 
रहा है । 


श्रछ केसर को रामकद्दानी 


जज 





फ्रान्स १८७०-७१ के बाद से बदला लेने पर तुला हुआ 
था। वहाँ के पन्ना में, पुस्तकों में, स्कूलों मे, सभा समितियों 
में तमाम इसी भाव का प्रचार किया जाता कि सपूत वही जो 
जर्मनी से बदला लेना न भूते । 
मैं प्रविशोध के इस भाव की भी इज्जत कर सकता हूँ। 
चुपचाप मार खा लेने के धजञाय उसका जवात देने का हौसला 
“रखना कहीं अधिक मलुध्योचित है । 
पर आस्सेस लारेन (9806 7,077877९) सदियों से जमंन 
भूमि है। फ्रान्स ने उसे हमारे हाथों से कपट लिया था, और 
१८७१ की लड़ाई में हमने अपनी भूमि पर फिर से अधिकार 
कर लिया । ऐसी हालत में बदला लेने की कोई बात न थी। 
आन्स के लिये जमेन भूमि को हडपने की इच्छा रपना अलु- 
पचित और अन्यायपूर्ण था। हाँ, अगर दस अपनी चीज़ गेंवा 
कर चुपचाप बैठ रहते तो हम जरूर फायर और छपूत सममे 
जाते | फ्रान्स को यह मातम था क्रि जर्मनी हमे सुशी-खुशी 
आस्सेस-लारेन (888८8 ,0770776 ) लौटाने फा नहीं है; 
इस लिये उसकी इच्छापूर्ति केवल ऐसे युद्ध से हो सकती थी 
“जिसके अन्त में वह जीत का डका बजाता हुआ राइन नदी के 
यायी ओर की सारी ज़मीन पर कब्जा कर ले। फ्रॉस से लडने- 
मिडने की बात हमारे मन में क्यों कर आ सकती थी, क्योंकि 
एक तो यह जोपिम थी कि हमारी अपनी जो चीज्ञ द्वाथ में 
आ गयी है वह फिर निकल जायगी, दूसरे, हम वसूबी देख रहे 
भे कि हमारे विरुद्ध कई मद्दाशक्तियों का प्रबल संगठन ही 
रद्दा है । 


दोषी कौन था ? श्र 








रूस दक्षिण में समुद्र पप अधिकार जमाने के लिये रास्ता 
दूँढ रा था। सर्विया में उसका काफी अभाव था, पर आस्ट्रिया 
उसके सागे में फकटफ था । हमारी आस्ट्रिया से मित्रता थी, इस 
लिये रूस से हमारी शन॒ता होना स्वाभाविक ही या । 
रूस की सरकार एक और कारण से लडाई का मौका हँढ 
रही थी। बहाँ की शासन प्रणाली अत्यन्त दूपित थी, इस कारण 
समय समय पर बडे उपद्रव हुआ करते थे। लोगों का ध्यान 
दूसरी ओर दिलाने फे उद्देश से वहाँ फी सरकार घरायर किसी न 
किसी लडाई के लिये तैयार रहती थी। मतलय यह कि लोग 
ऐसे काम में लग जायेँ कि घर पर किसी प्रकार की शान्ति 
या उपद्रव न द्वो । 
फिर रूस फ्रान्स का घडा कजदार भी था। फरोड़ो रुपये 
उसने फ्रान्स से कर्ज ले रक्स़े थे, इस लिये उसे बहुत कर फ्रान्स 
के इच्छानुसार चलना पडता था। फ्रान्स कजे देता था और रुपया 
लड़ाई का सामान जुटाने मे खर्च कराता था। रूस कर्ज के बोक 
से दये रहने के कारण फ्रान्स के हाथ की कठपुतली हो रहा था। 
इस प्रस्नार इंगलैंड, फ्रास्स और रूस तीनो ही अपने अपने 
मतलन से जर्मनी को मिटा देने की ख्वाहिश रफ़्ते थे | इगर्लेड 
अपने व्यापार पर आधात पहुँचने फे कारण जलाभुना हुआ था । 
फ्रान्स अपनी प्रतिशोधपिपासा शान्त करना चाहता था । रूस 
फान्स का पिठ्दू दो रहा था, और दूसरे कारणों से मी लड़ाई मना 
रहा था । इनके बीच में जरमनी चारों ओर से घिरा हुआ था। 
उसके लिये एक ह्वी मार्ग था--लडाई मगडे से बचते रहना 
और अपनी ताक़त बढाते जाना ! हम गाफिल रहना नहीं चाहते 


९२६ फैसर को शमकदानो 


नकल 


थे, साथ ही सून-सरानी से जहाँ तक द्वो सझे बचना घाहते 
थे | हमारे शब्रुओओ का उद्देश विना लडाई के पूरा न हो सकता 
था, जमेनी फो अपनी उद्देशसिद्धि के लिये दृथियार 5ठाने की इछ 
भी जरूरत न थी। बस अगर इतना ध्यान में रद्दा तो लड़ाई के 
वास्तविक कारण सममने में ज़रा भी कठिनाई न होगी । में यहाँ 
इन बातो का वर्णन करना नहीं चाहता कि लड़ाई घिंडमे से 
चहले किसने क्या तार भेजा और किसने क्या जवान दिया । 
जैसे डाल पात और चीज़ है, मूल और चीज़, वैसे ही ये घटनायें 
अद्दत्त्वपृर्ण होती हुई भी युद्ध के मूल कारणों में नहीं हैं । 

इगलेंड फे विपय में छुछ और कहना है। मेल-जोल के लिये 
जमनी मे कुछ भी उठा न रक़्सा | हम इस बात फे लिये भी 
तेयार हो गये कि अपनी जल-सेना को एक हृद से आगे बढने 
न देंगे । पर सत्र व्यर्थ | सप्तम एडवर्ड ने अपनी नीति न छोडी । 
'कारण यद्द था कि वद मेरे शआ्रत्मीय दोते हुए भी शग्रेज थे, 
इसलिये जो छुछ करते थे अपनी सरकार के इच्छानुसार । 

हमलोग इ्गलैंड के साथ समझौता करने को तैयार थे, पर 
हमसे यह न हो सकता था कि हम अपना व्यापार न बढने दें । 
इगलैंड की परितुष्टि और किसी बाव से न द्वो सकती थी, इस 
लिये हमारी चेष्ठाओ का छुछ फल न हुआ ! 

एक बार ईंगरैंड के औपनिवेशिक मनी मि० चेम्बरलेन 
यह प्रस्ताव लेकर आये कि इगलेंड और जम॑नी फे बीच ऐसा * 
-सममौता हो जाय कि एक दूसरे फा वरावर साथ दें । मुझ पर 
यह दोपारोपण किया गया है कि मेंने वह अ्रस्ताव स्वीकार से 
किया । वात दूर असल यह थी +- 
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चेम्बरलेन अपने साथ प्रिन्स व्यूलो के नाम प्रधानमन्नी लार्ड 
त्रेलिसबरी की एक चिट्ठी छाये थे। उसमें उन्होंने लिखा था 
के चेम्परलेन जो कुछ प्रस्ताव कर रहे हैं अपनी ओर से कर 
एे हैं->त्रिटिश रजिमडल उनके साथ नहीं है । पर यह विचार 
कर कि ऐसे मामलों मे मिटिश मन्नरिमडल अपने आपको पहले 
प्रतिज्ञावद्ध होने नहीं देवा और सममौते फी बावचीत प्राय 
इसी प्रकाः शुरू होती है, मेले न्यूलो से कद्दा कि जरा बारीक 
नज़र से देस जाइए कि बात क्‍या है। 
तब मारछूम हुआ कि इंगलेंड और जमेनी फे बीच जिस 
समभौते का प्रस्ताव किया जा रहा था उसका यथार्थ उद्देश था 
रूस के विरुद्ध सगठन करना । चेम्बरलेन ने खुलमखुद्दा कहा 
कि इँगलैंड और जम॑नी मिलकर रूस को पद्ाड देंगे। प्रिन्स 
ब्यूलो ने मुझसे सहमत होकर कह दिया कि यूरोप की शान्ति 
“भग करने के लिये जमेनी किसी के साथ फोई सममौता नहीं 
कर सकता । प्रिन्स विस्माक की भी नीति यही थी और उनके 
शब्द आज भी मुमे याद हैं --“जमनी को चाहिए कि कभी 
अपने आपको यूरोप में इंगलेंड के हाथ का सजर पनने न दे! 
इम लोग उसी कतेव्य-पथ पर दृढ रहे और अपने आपको इंगलेंड 
के हाथ का स्पज॒र बनने न दिया । हमारी शान्ति-प्रियता का यह 
भी एक प्रमाण है।: 
फ्रान्स के साथ सममोता कर लेने की हमारी ओर से बढ़ी 
चेष्टायें हुई , पर फ्रान्स पर बदला लेने की ऐसी धुन सबार थी 
कि हमे छुद्ध भी सफलता प्राप्त न द्दो सकी ॥. - 
मोख्के से फ्रान्स की नोति के कारण हमारे स्वार्थ को धक्ष 


श्श्८ कैसर को रामकद्दानो 


लगा, पर शान्ति की रक्षा के लिये हमने झगड़ा निपटा लिया, 
बात विगडने नदी । एक बार और ऐसा जान पडा कि अब 
लड़ाई न रुफेगी, पर दम चुपचाप बैठ गये । 

सुमसे जहाँ तक बन पडता था में फान्स और जर्मनी के 
बॉच सद्भाव बढाने की चेष्टा करता था ! सामाजिक क्षेत्र में मेरा 
इस ओर विशेष ध्यान रहता था कि हम एक दूसरे के यहाँ 
आया जाया करें, एक दूसरे का आतिथ्य स्वीकार करें, शक 
दूसरे के भावों से परिचित हों । 

रूस और जमती के बीच मिन्नता स्थापित करने के लिये 
मैंसे विशेष उद्योग किया । मेरा हृढ विश्वास है कि अगर ठतीय 
अलेक्जैन्डर वहाँ की गद्दी पर होते तो रूस जमनी के विरुद्ध 
कभी न लड़ता । ज्ञार निकोलस में बल या दृढता न थी--उनकी 
नीति वरायर डॉबाडोल रहती थी । झुमसे मिलते तय एक बाति 
कहते, पर अलग होते द्वी रग बदल जाता । उनकी यह द्वालत 
थी कि सुबद्द को कुछ शाम को कुछ--दिन में सबसे पीछे जिससे 
बातें की उसीके प्रभाव में आ गये । 

जर्मनी और रूस के बीच किसी समय गाढी मित्रता थी। 
में चाहता था कि वही दृश्य फिर देखने में आये। मेरा उद्देश 
केवल राजनैतिक था, यद्द बात नहीं है । मैंने अपने पिवामद की 
उनकी सत्युशय्या पर थह बचन दिया था कि मैं वराबर रूस से 
मित्रता बनाये रखने की चेष्टा करूँगा । 

मैं बराबर जार तिकोलस को सलाद देवा था कि आप अपने 
देश में उदार नीति का अवलम्बन करें और शासन-सुधार कर 
दें। मैं रूस के घर मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना 
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हह चाहता था । मेरा उद्देश इतना दी था फि में जार फी ओर 
उनके देश को थोडी बहुत सेवा फर सकूँ और रूस की नीति-रीति 
में ऐसा परिवर्तन करा सर्वे जिससे वह झ्यामख्याद लड़ाई फरने 
को तैयार न रहे। पर ज़ार ने मेरी बातों पर झुछ भी ध्यान 
ते दिया, अपने ही पथ के पथिक बने रहे । 
जिस समय उन्होंने जापान से भिड़ने का निश्चय किया 
उस समय मेंने उन्हें वचन दिया कि आप मेरी ओर से निश्चिन्त 
रह, में आपको किसी प्रकार का कष्ट न दूँगा। मेने अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी फी | इस युद्ध के सम्बन्ध में मैंने उनकी और भी 
दहायता की जिसके लिये उनके चाचा ने भुके अनेकानेक 
धन्यवाद दिये । उस समय रूस मे क्राति होने की संभावना थी। 
पर उसको रोकने में भी मेरा दाथ था। इन सप बातों से यह्‌ 
प्रमाणित है कि हमारा भाव क्‍या था और दम शान्ति चाहते 
थे या अशान्ति 
दो शत अमेरिका के विपय में भी। सप्तम एडवर्ड ने 
जमनी को मिटा देने के लिये जो गुद बना रक्‍्सा था उसमें 
अमेरिका शामिल न था । फिर भी सभव है कि उसके और 
इंगलैंड के यीच ऐसा सममौता था कि जब मौक़ा आ पढ़े तव 
बह जमेनी के विरुद्ध इगर्नेंड फा साथ दे । 
यह निस्सकोच फ्हा जा सकता है कि अमेरिका के साथ 
देने से हमारे शय्रुओं को आशातीत सद्दायता पहुँची और इससे 
परिस्थिति में बहुत कुद् अन्तर पड़ गया। इतनी बढ़ी तादाद से 
अमेरिका से हमारे शत्रुओ को युद्ध की सामग्री मिली कि जहाँ 


घोर निराशा थी बहोँ अब विजय की पूरी आशा दीसने लगी। 
& 
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हे र्मै किसी को कोसना नहीं चाहता । राजनीति का सेल दावें- 
पेच का सेल है | इसमें अत्येक देश वद्दी चाल चलता है जो 
उसे अपने लिये द्वितकर जान पड़दी है । इसमें चाल का जवाब 
चाल से देना पडता है, रोने, सिसकने, कोसने या शाप देने से 
कोई मतलब नहीं निकलता। श्रमेरिका को स्वतत्र राष्ट्र की 
ट्दैसियत से तटस्थ रदने या लडाई में भाग लेने का पूरा अधि- 
चार था । में अमेरिका की इसलिये कभी निन्‍्दा महीं कर सकता 
कि उसने भी हम पर बार किया । 

हाँ--जैसा कि जान फेनेथ ने अपनी पुस्तक में प्रमाणों 





का ढेर लगा कर दिसा दिया है--इतना जरूर है कि विस्सन ने | 


लडाई में शामिल होने फे जो कारण बताये थे उनमें छुछ भी 
यथार्थता न थी । उसकी बातें बनावटी थीं। असलियत यह थी 
कि अमेरिका के पूँजीपतियों का उस पर ऐसा दवाव पडा कि 
उसे युद्ध की घोषणा फरनी ही पडी । 

अमेरिका को इस विश्वव्यापी युद्ध से बडा लाभ हुआं। 
ससार में जितना सोमा था उसका 'आधा दिस्सा खिंच कर 
अमेरिका चला गया । इस समय व्यवसाय संसार में प्रिटिश 
चौंड की नहीं, बल्कि "अमेरिकन डालर की लूती बोलती है। 
अमेरिका मे जी कुछ क्या उसके लिये हम उसकी निनन्‍्दा 
नहीं कर सफते । हमारा ठुभोग्य था कि अमेरिदा मे यह सौदा 
हमसे न करके हमारे दुइमनों से फिया । 

पर युद्ध की समाप्ति हो जाने पर अमेरिका मे जो कुछ किया 
छसका अतिवाद किये बिना इस नहीं रह सकते । 

# 'छधणो। 7६96 52870 ? ? 


रू 


दौपो कौन था ? श्र 


राष्ट्रति विल्सन को “१४ शर्तों” को जर्मन सरकार ने 
मजूर कर लिया था । उनमें कई शर्त उसके लिये बडा कडी थीं 
पर उसने फिर भी आपत्ति न की | हमारे शत्रुओं ने भी दो-एक 
को छोड़ कर वाकी शर्तें मजूर कर ली थी । विल्सन ने इस 
चात की गासन्टी दे दी थी कि सन्धि उन्ही चौदह शर्तों के 
आधार पर होगी | 

पर बर्सेल में जिस सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर हुए उसका आधार 
विस्सत की घोपणा है, यह कौन कट सकता है ? उनकी बातो 
में जहाँ सक न्याय का अश था पह्दाँ तक उनकी बिलकुल ध्ब- 





ः. हेलना की गयी । बिस्सन का विश्वास कर जमेनी ने अपने आप 


को बेबस कर डाला । अपने हथियार दुश्मनों के हवाले कर 
दिये और उनकी जितनी जमीन कब्जे मे आ चुकी थी उसे छोड 
दी । आज जर्मनी की जो ऐसी हालत हो रही है उसके कारणों में 
सीन प्रधान हैं--&म लोगों नेऑँप मूँद कर विल्सन का विश्वास 
कर लिया, सन्धि के समय हमारे शत्रुओं ने विल्सन की १४ शर्तों को 
साऊ पर रफ दिया, जमनी में एक नयी समस्या क्रान्ति की सी 
हो गयी । टनेर का तो कहना है कि विल्सन ने जो अपनी १४ 
शहद पेश कीं पद उसकी एक चाल थी । बह चाहता था कि 
जमनी मेरी बातों में आकर अपने हथियार हमारे हवाले कर दे । 

ज्योही उसकी मसा पूरी हो गयी उसने अपनी बातों को एक 

ओर रण दिया और रुख बदल दिया। 

अमेरिका में बहुत से लोगों ने विल्सन का साथ देने से 
इन्कार कर दिया। उन्होंने कह्दा कि तुमने अपना झुँद काला 
किया तो किया, तुम्हारे साथ दम अमेरिका का मुँह काला होने 


श्श्र कैसर की रामकद्दानी 


विररआ शिरकत कक कम आज आर ये अकसर जा शीट जग पे कट सर के बा 


नदेंगे। वात्तव मे अमेरिका को यह मानना द्वोगा कि उसके 
राष्ट्रपति मे जमंत्री के साथ विश्वासघात किया और उसे बसवाद 
कर दिया ! जमेनी में हो नही, अन्य देशों में भी लोग यही 
कहेंगे कि ऐसे मामलों में अमेरिकां की धातों का विश्वास नहीं 
किया जा सकता । यह बहुत वडी वदनाभी है । लोग इस बात 
को भूल जायेंगे कि विस्सन को लायडजार्ज और हेमेंशों ने अपने 
जाल में फँसा लिया और उससे जो चाहा करा लिया। पर जम तक 
अमेरिका जमनी की क्षतिपूर्ति नहीं करता, उसका बोफ़हलका कर 
देने की उ्यवस्था नहीं करता तब तक उसका कलक बना रहेगा । 
बिल्सन ने दी पहले पहल इस बात पर फोर दिया था कि 
कैसर जमेनी की गद्दी से दृट जायें । उसने इस वात का इशारा 
किया था कि अगर ऐसा हुआ तो जर्मनी के साथ सन्धि के 
समय बहुत कुछ रिआयत की जायगी । बहुत समव है विल्सन 
पर उस समय तक फ्रान्स का पूरा प्रभाव पड चुका था। हमारे 
चैमपलर महोट्य प्रिन्स सेक्‍स ने भी यही राग अलापना शुरू 
कर दिया । पर उनका कर्तव्य था कि विश्सन से इस बात की 
पक मैर्टी ले लेते । मैंने वो सोचा ढि उन्होंने घरूर कोई ऐसी 
गैरन्टी ले ली द्ोगी और लोगो पी बातों का विश्वास फर भात्म 
बलिदान क्र दिया । पीछे माछु्म हुआ कि असलियत इुछ और 
ही थी। विल्सन ने, या यों फददना चादिए कि उनभी मार्फत 
हमारे और शतओं ने, क्‍यों मेरे €टने पर इतना जोर दिया, यह 
श्रव स्पष्ट हो चला है। उन लोगों ने सोचा कि केसर के इटते ही 
जर्मनी की अनस्था "डॉवाडोल दो जायगी भौर जो चाहेंगे फरा 
सेंगे । ऋपर में न दटता तो जैसी सन्धि हुई बैसी कमी न दोती। 
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इस विषय में भी प्रिस्सन ने जम॑नी के साथ घोर विश्वास- 
घात किया । लोग इस भ्रस में पड गये कि कैसर के पद्त्याग से 
देश का बहुत कुछ मग़ल होगा, पर हुआ इसके बिलकुल विप- 
रीत | हाँ; विल्सन पर दोपारोपण करते समय जमेनी फो याद 
रफ़ना चाहिए कि विल्सन के फाले कारनामों से लमेरिका की 
. जनता का कोई सरोकार न था । 


मेरे राजनैतिक सिद्धान्त क्‍या थे; यह में थोडे में यहाँ 
बताता हूँ । मेरा उद्देश केवल यह दिखाना है क्लि समराक्ति 
प्रषश्यलित करने के विपय में जमनी सर्वथा निर्दोष दै । 


गद्दी पर चैठते ही मैंने देएए कि विसिक्त राष्ट्री में चहुत कुछ 
मतभेद है । इष्यो-द्वेष भी उसी प्रकार बढा चढा था। मैंने आरभ 
से ही अपनी यह नीति रक्‍्सी कि जहाँ तक दो सके सबसे 
मिलजुल कर रहना चादिए और व्यर्थ फिसीसे कगड़ा मोल न 
लेना चाहिए । शान्ति-रक्षा जमनी की राजनीति का मुख्य उददेश 
धन गयी । इसी कारण जरमनी ने जानमूक कर अपनी सेना 
उतत्ती बडी न रकखी जितनी बड़ी घह रप्त सकता था, और 
जितनी बडी उसे सपना चादिए था। जब जमनी के शत्रुओं 
की नीति स्पष्ट हो चली और झूटनीति ने उसे चारों ओर से 
घेर लिया तब उसे अपनी रक्षा की पूरी तैयारी करता उचित था| 
पर बह तो अपनी ही चाल चलता रहा । 


इस समय हमारी दालव जो इतनी खराब द्वो रद्दी है उसरा 
फारण यह नहीं कि हम दुनिया को ललकारने चले थे या ह्द्म 
सदास्ध हो रहे थे, जैसा कि हमारे दुश्मन हम पर इस्ज़ाम लगाते 
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हैं, वहिक यदद कि हमने दूसरों का अन्धविश्वास कर, शान्ति- 
रक्षा की वेढ़ी पर अपने द्विव का बलिदान कर दिया । 

लड़ाई के कई अच्छे मौफे आये, पर हमने एक से भी 
फायदा न उठाया । 

जिस समय रूस और जापान लड रहे थे उस समय हम 
पूरे तटस्थ बने रहे और जहाँ तक बन पड़ा रूस की सहायता 
ह्वीकी । 

बोभर युद्ध के समय हम चाहते वो इँगलैंड था फ्रास्स पर 
हमला कर सकते थे । पर हमने ऐसा नहीं किया ! 

जिस समय रूस जापान से लड रहा था उस समय हम . 
रुस ही नहीं फ्रान्स पर भी घाया बोल सकते थे! पर हमने 
शान्ति भग नहीं की । 

और भी कई अवसरों पर हम ऋ्रान्स से लोहा ले सकते थे, 
पर हमने अपना रास्ता न छोडा । 

हम यह नही कहते कि हमने भूल नहीं की । हमसे एक 
नहीं अनेक भूलें हुईं, पर इसी कारण कि हमें शान्ति भंग न 
होने देने की बेहद फिक्र रहती थी। ऐसी भूलों के लिये दम 
दुण्दनीय नहीं हो सकते । 

जिस समय लड़ाई छिंडी उस समय जमेनी के चेन्सलर 
बेथमैन द्वालवेग थे । उनसे कई भद्दी भूलें हुई--कहना चाहिए 
कि उस समय जैसे कर्णधार की आवश्यकता थी वैसे बह न 
थे--पर शान्ति के वह भी पूरे पक्षपाती थे और अन्विम घडी 
तक इंगलैंड को सममाने बुमाने की चेष्टा करते रहे ' 

लंदन में हमारे राजदूत प्रिन्स लिकनोस्‍्की ये ) उनके वहीँ 
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जाने के कुछ ही दिनवाद सम्राट्‌ जाजे ने उनका आविध्य 
स्वीकार कर उनके साथ भोजन किया । लद॒न फे कुलीन समाज 
में सम्राट्‌ के इस उदाहरण का अनुकरण छोने लगा। बडे से बढ़े 
घरने में प्रिन्स लिकनोस्ची सस्नीक निमन्रित किये जाते और हर 
ज्ञगद्दू उनका बड़ा आदर-सत्कार द्वीता। इससे आपने यह निष्कर्ष 
निकाला कि इंगलैंड का दृष्टिकोण बदल चला है, वह जमेनी से 
पम्रिय्ता करने की ओर अग्रसर हो रहा है। उनकी आँखें तथ 
खुली जब लड़ाई से कुछ द्वी दिन पहले सर एडवर्ड प्रे ने उनसे 
कहा कि सामाजिक बातें और हैं, रामनेतिफ और--आप दोनों 

को एक न समझे | 

अगरेज़ और जर्मन इस विषय में कितने विभिन्न हैं । जमेन 
दिल का साफ होता है, भीतर फुछ ओर बाहर कुछ 'और यह 
बात उसमें नहीं पायी जाती । इसी लिये दमारे राजदूत ने यह 
सममत लिया कि जन हमारी इतनी आवभगत हो रही है, हमारे 
साथ ऐसा अच्छा सामाजिक व्यवहार हो रद्दा है. तय जरूर, इन 
लोगों के राजनैतिक भाव में भी परिवतन द्वो चला दोगा । 

अगरेज़ अपनी नीति कुछ और रफ़ता है और बाहर से 
अपना भाव और प्रदर्शित करता है। जो लोग उसे पूरी तरह 
नहीं पहचानते वे धोषा पा जाते हैं और समम लेते हैं कि इसका 
घाहर भीतर ससान छोगा। प्रिन्स लिकनोस्की की भी यही 
दशा हई | 

जर्मनी का विश्वास था कि हम शान्ति-रक्षा के ड्ास संसार 


में ऊँचा से ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, युद्ध से उसे लाभ ही 
कया हो सकता था ९ 


१३६ फैसर की रामकहानी 


मैं व्यक्तिगत फारणों से भी युद्ध का विरोधी था। मैंने अपने 
पितामद्द के झुँद सुन रक्‍्खा था क्रि १८७० और १८७१ की 
लडाइयों में कैसी भीषण मारकाट, खूनजराबी हुई थी और 
मेरी यह हार्दिक इच्छा थी कि जर्मन जाति, नहीं सारे सम्य 
ससार को, वैसी परिस्थिति से कभी श॒ुत्षरना नपड़े। फील्ड 
साराल साल्‍्टके के शन्‍्द भुमे बराबर याद रहते थे --यूरोप मे 
आग लगाने वाले का कभी भला न होगा? | विश्मार्क की बाव 
को भी मैं कभी न भूछ सका कि जहाँ तक सभव दो जर्मनी को 
लडाई से दूर रहना चाहिए । 

राष्ट्रीय नीति, व्यक्तिगत तरिचार, हमारे देश के ऐसे दो 
महापुरुषों के आदेश--सभी शान्ति के पक्ष में थे । सबके ऊपर 
जमेन जाति फी यह्‌ भआआकाक्षा थी कि हम वाणिज्य-व्यवप्ताय के 
द्वारा शान्तिमय उपायों से अपनी उन्नति करें, किसी लडाई 
मगडे से न पढ़े। 

यह कहना सरासर गलत है, सफेद मूठ है कि जर्मनी की 
नीति के सचालक उस दल के लोग थे जो बाव बात में तलवार 
की दुद्दाई दिया करता था । पत्येक देश मे कुछ लोग ऐसे छोते 
हैं जो विभिन्न कारणों से बात बात में तलवार का नाम लिया 
करते हैं । पर जर्मनी की राजनीति पर इन लोगों का प्रभाव कभी 
न पडा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ । 

हमारी सेना के उच्चपदाधिकारियों को लाबिलत करने की 
भी बडी चेष्टार्थे की गयी हैं । कहा गया है कि थे दिन-रात 
इसी कोशिश में थे कि किसी अकार लडाई छिड जाय | यह भी 
असत्य है। हमारे अफसर देशभक्त और राजभक्त क्रूर थे-- 
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इन्होंने अपनी माठ्भूमि के चरणों पर अपनी सारी विद्याबुद्धि, 
शक्ति और योग्यता अवश्य समर्पित कर दी थी, पर राजनीति 
से उन्हींने कभी कोई सम्पक न रक़्खा । आज यद्द यद्दा जा 
सकता है कि अगर वे जर्मनी की पर-राष्ट्रनीति से थोडा बहुत 
सयन्‍्ध रखते तो देश के लिये अच्छा ही होता । 
वर्सेल की सन्धि जिस बुनियाद पर हुई उसमें असलियत 
कुछ भी नहीं है। निर्दोष होते हुए भी जमेत्री दोषी ठहराया 
गया और उस दोप का दण्ड उसे सन्धिपन की शर्तों के रूप में 
मिला | इसके लिये इँगलेंड ने बहुत पहले से ससार भर से 
्रोपेगेंडा' या प्रचार कर रक्‍्खा था | जमेनी को लाओ:्छित और 
कलकित फरने के लिये झूठी से झूठी बातें गह के तमाम फ़ैलायी 
गयीं। उनके हथियारों से बढ कर काम उनके इस ओरेपेगेंडा 
ने किया । 
हम जमेन सीधे-सादे होते है. । हमें चालबाजी नहीं आती । 
“हम सच वोलना और लडना जानते हैं, पर हमें झूठ का प्रोपेगेंडा 
या प्रयार करना नहीं आता | जैसे अगरेज़ों के 'टंक' नामक 
अद्ज फा जवात देने के लिये हमारे पास कुछ भी न था, उसी 
प्रकार उनके प्रोपेगेंडा का भी हम कोई जवाय न दे सकते थे । 
आज भी हमारे विरुद्ध उनका प्रोपेगैंडा धन्द नहीं है। कलम की 
चोट पर चोट हम पर होती ही जा रही है, हम अपने को निर्दोष 
प्रमाणित करने के लिये अपनी सफाई देते ही जा रहे हैं | वास्तव 
में अगर हमारे शब्लुओं ने अपने प्रोपेगेंडा द्वारा संसार की सहा- 
जुभूति अपनी ओर न कर ली होती--जमनी को इतना बदनाम 
“न कर दिया होता--तो बर्सेल की सन्वि चैसो कभी न होती । 





श्श्ट कैसर की रामकद्दानी 


पर समय बदल चला है; लोगों के वीच की दीवारें एक 
एक कर दूटती जा रही हैं, सब्र के सब अच्छी तरह समझने लगे 
हैं कि किस प्रकार उनको धोसा दिया गया, उनकी सहालुभूवि 
या सहायता का दुरुपयोग किया गया । वर्सेल की सन्धि के 
विधाताओं के लिये इसका फल अच्छा न द्वोगा । 

शत्रुओं के दल में शायद दी कोई राजनीतिज्ञ था उच्पदा- 
धिकारी ऐसा हो जिसरी दृष्टि मे युद्ध के लिये दोषों जमनरी 
ठहरे । सभी जानते हैं कि बात क्या थी, और मन ही मन इस 
बात पर सभी हँसते हैं. कि जर्मनी को तहस नहस कर और 
फिर उसके माथे सारा दोप मंढ फर सबने अपना अपना मतलब 
पूरा किया। पर यह हँसी श्रधिक फाल के हिये नहीं है । सत्य 
आप ही आप प्रकट हो जायगा और जमनी आज अपने जिन 
अधिकारों से बच्चित दै वे उसे प्राप्त हो जायेंगे । 

एक प्रकार से तो वर्सेल का सन्धिपत्र पहले द्वी रद्ी को 
टोकरी में फेंका जा चुका है। कारण यह कि न तो जर्मनी से 
ही उसकी शर्तों की पाबन्दी द्वो सकती है न हमारे शठुओं से दी । 

ससार इतना आगे बढ गया है, उसके विभिन्न अग आपस 
में इस तरह सम्बद्ध दो गये हैं. कि एक के लिये दूसरा आवश्यक, 
अनिवाप्ल हो गया है, कोई दूसरे से यद्द नदीं फद्ट सकता कि 
हमारा काम तुम्दारे निना चल जायगा। एक देश को दूसरे की 
ज़रूरत है, परस्पर के सहयोग और सदूभाव में दी सयवा कल्याण 
है । पर वर्सेल फे सन्धिपन में इस बात फा ब्रिशेइल ध्यान न 
रक्‍्खा गया । व्दोँ तो दो तीन राष्ट्र सारे ससार के भाग्यविधाता 
बन कर बैठ गये और उसका भविष्य निर्दधारिव फरने लगे। 


दोषो कौन था १ १३६ 





उनका सयाल था कि सन्धिपत्र में जो 'पैरामाफ स्थान पा जायेंगे 
उन्‍्द्ीका बोलवाला रहेगा और उनके पिलाफ छुछ न हो 
सकेगा । पर समय-सरित्‌ के प्रवाह को ऐसे “पराप्राफो या 
पक्तियाँ कभी नहीं रोक सकतीं । जैसे जमनी को और देशों की 
जरूरत है चैसे ही उनको भी जर्मनी क्री ज़रूरत है। जमनी को 
दुशी बना के वे आप सुपर की नींद नहीं सो सझते । यही कारण 
है कि बर्सेल का सन्धिपत्र सभी के लिये हानिकारक सिद्ध दो 
रद्द है और ससार की आँखें खुलती जा रही हैँ । 

अगर इस युद्ध से हमारी विज्ञय होती तो हमारी शर्त और 
ही तरह को होतीं । हसारे साथ जो सन्धि होती वह न्याय के. 
आधार पर होती और इस लिये उसकी जड मजग्रत होती । 

जो छुछ हो, वस्सेल के सन्धिपन्न के अक्षर आप ही आप 
मिटने लगे हैं. और जो बाकी हैं थे ससार की आधुनिक आवश्य- 
फताओं के आगे शोध ही मिट जायँगे । विजिव और विजेता 
दोनों को ही उन आवश्यकताओं के सामने सिर झुझाना पढ़ेगा 
और उनके आदेश का पालन करना होगा । 

जमनी आज मुखीबतों के बोक से दूबा हुआ है; पर उसके 
दिन जहर फिरेंगे, उसका भाग्य फिर चसकेगा | जब बह दिन 


आयंग्ा लेबर हम फिर जमेन होने का अभिमान करेंगे और इसकी 
खुशी सनायेंगे। 


नवों अध्याय 
जमनी का भविष्य 


में इस वात फी परवा नही करता कि मेरे दुश्मन मेरे बारे 
में क्या फहते हैं। में उन्हें कभी अपना जन नहीं मान सकता। 
जय में देसवा हूँ कि जो लोग फल मेरी आरती उतारते थे, आज 
वे मुझे गालियाँ देते फिरते हैं तब भुके उन पर दया द्वो आती 
है । मेरे दिल पर चोट तब लगती है जय में अपने देशवासियों के 
मेँह अपनी निन्‍्दा सुनवा हूँ । परमात्मा इस बात का साक्षी है कि 
मेने सदा अपने देश और अपनी जाति का भला मनाया । मेंने 
बराबर ईश्वर के आदेशों के अनुसार चलने फी चेष्टा को । बहुत 
सी वार्तें मेरी इच्छा के प्रतिकूल हो गयीं, पर मेरा दिल पाक 
और साफ है, मेंने जो छुछ किया जर्मन जाति और जर्मन 
साम्राज्य की भलाई के लिये । 

सुर पर जो इुछ घीती उसके लिये में किसीको कोसना नहीं 
चादहता। परमात्मा फी ऐसी ही मर्जी थी। मेरे ऐसी फड़ी 
परीक्षा क्‍यों ली जा रही है यद्द वद्दी जानता है। उसकी ओर से 
जो कुअ मिलेगा में चुपचाप श्रहण करता जाऊँगा । 

झुझे स्‍लाई आदी है अपने देश की दुदशा देखकर । मेरी 
छाती को रद्द रहकर छेदनेवाली कोई बात है तो यह कि मैं अपने 
भाइयों के गरम में उनके पास नहीं हूँ । यहाँ णकान्त में मेरा एक 
एक पल इसी चिन्ता में बीतता है कि मेरे देशवासियों पर फैसी 
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मुसीबत आ पड़ी है और इस गाडे समय से मैं उनके क्या कास 
आ सकता हूँ ! 

कोई मेरी निन्‍दा करे या स्तुति, मेरे हृदय से तो जाति-प्रेम 
जाने का नहीं | मैं अपने मुल्क का वफादार था, हूँ और रहूँगा। 
जो जर्मन इस दुदिन में भी मेरा साथ दे रहे हैं उनऊा मैं अत्यन्त 
बनज्ञ हूँ । उनसे मुझे बहुत कुछ आश्वासन मिलता है। जो 
जमेन सच्चे हद्य से मेरा विरोध करते हैं, में उनकी इज्जत करता 
हूँ । धाकी लोगों के लिये परमात्मा है, उनका अपना हृदय है और 
इतिहासकार का फैसला है । 
कोई कुछ करे या कहे, अपनी जाति, अपने देश से मेरा 
सम्बन्ध अद्ृट रहेगा। मेरे लिये सभी जमन एक से हैं। 
१ अगस्त, १९१४ को मैंने जमेन पालेमेट का अधियेशन आरभ 
होने के अवसर पर कहा था ---“में अब विभिन्न दलो को नहीं, 
केयल जमन जाति को जानता हूँ ।” आज भी मेरी वही नीति है। 
क्रान्ति के कारण मेरी सहधर्मिणी का हृदय भम्न हो गया। 
नययर, १९१८ के बाद से उनकी कमजोरी बढती गयी, उनका 
स्वास्थ्य विगड़ता गया । अपने देश और जाति से अलग रहने का 
छु स पनके लिये असहाय हो गया । 
क्रान्ति ने देश की बडी हानि की । जिस समय युद्ध समाप्त 
होने पर था और देश की बची-पुची सारी शक्ति को रचनात्मक 
काय्ये मे लगाने को ज़रूरत थी ठीक उसी समय इस क्रान्ति ने 
एक नयी और भयद्ूकर समस्या सडी कर दी । 
मुझे सादछूम है कि साम्यवादियों मे कितने ही ऐसे थे जो 
कान्ति के पक्तपाती न थे । कई नेता ऐसे थे जो क्रम से कम उस 
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समय म्रान्ति नहीं चाहते ये । कई तो मेरे साथ सहयोग करने 
को तैयार थे । पर इनका इतना दोप ज़रूर है कि ये क्रान्ति को 
रोक न सके । कान्तिकारियों पर इनऊा प्रभाव ज़्यादा पड सझता 
था, फिर भो इनसे इछ न वन पडा । 

साम्यवादी पहले से ही क्रान्ति की पुकार मचाते आ। रहे थे । 
जमेनी में जो शासन-प्रणाली थी उसका वे खुलमजुद्दा पिगेध 
किया करते थे और इस वात के लिये लालायिव थे कि वहाँ 
अ्रजातत्र स्थापित हो जाय । उन्हें अन्त में अपने किये का हो फच 
ओोगना पडा | 

उनके कई नेताओं को यह बात पसन्द न थी कि क्रानित ऐसे 
समय में और ऐसे रूप में दो ! पर जर लद्दर फैल चली दब ये 
परिस्थिति फो संभाल न सफे और उनमे हाथ से नेढत्न ऐसे 
लोगों के हाथ मे चला गया जो उद्ण्डता और उच्छुद्धलता 
की मूर्ति थे 

प्रिन्‍्स सैक्स और उनके सहकारियों का फर्वव्य था कि 
पुरानी शासनअणाली का समर्थन फरते । पर उनसे यद्द मंहों 
सका ! बात यह थी कि व सत्र के सत्र साम्यवादी नेताओं का 
झुँदद ताफने लगे थे और साम्यवादी मेवाओं का प्रभाग जनता में 
नहीं के बराबर रह गया था | ये तो पहले ही अपनी गद्दी क्रान्ति 
कारियो को दे चुके थे । 

जमेनी को वरबादी के लिये इतिद्वास दोपी ठद्वृरायेगा उब 
नेताओं को मिन्‍्दोंने या वो क्रानित में भाग लिया या जो इसे 
रोक मे सके । उनके साथ ही प्रिन्स मैक्स जौर उनके सहपारी 
ओी दोषी ठहदयाये जायेंगे । 


जर्मनी का भविष्य १४३ 


जर्मन मजूरों ने लडाई में सासा भाग लिया और लड़ाई फो 
सामप्री जुटाने में भी जी-जान से लगे रहे । अन्त में उनमें से 
कुछ ख़राब रास्ते पर जाने लगे, पर इसके लिये दोपी थे तो देश- 
ब्रौद्दी ऋान्तिकारी, न कि देशग्रेमी भोलेभाले मजूर और किसान ! 
जनों फे लिये वत्तेमान समय बडे संकट का है। पर मुमे 
उसके समुज्वल भविष्य के विषय में तनिक भी सन्देह नहीं है । 
जिस जाति ने १८७१ और १९१४ के बीच ऐसी आश्रस्येजनफ 
उन्नति कर ली, जिसने सादे चार बरस तक ात्म-रक्षा के लिये 
अद्वाईस राष्ट्रों का सामना किया उसकी इस्ती किसीफे मिटाये 
मिट नहीं सकती । फिर हमारी उपयोगिता इतनी बढ गयी है कि 
विना हमारे ससार का काम चल नहीं सकता । 
पर अपनी सोयी हुई चीज को द्यासिल करने में हमे बाहरी 
सहायवा की आशा न करनी चाहिए । हमे ऐसी सहायता कभी 
नहीं मिल सकतो। जर्मन साम्यवादियों ने आशा की थी कि 
याहर से मदद मिलेगी, पर यह पूरी म हो सकी । साम्थवादियों 
की अन्‍्तर्रा््रीयीण बस खयाली पुलाब साम्रित हुई है। हमारे 
शत्रुओं के यहाँ राष्ट्रीयका पर जोर दिया गया, इसलिये वहाँ के 
मभजूरों को ऐसी कामयानरी हासिल हुई । हमारे यहाँ अन्तर्राष्ट्रीयता 
की दुह्ााई दी गयी, इसलिये हमारे मजूरों को धोखा सामना पडा। 
जमन जाति को स्वावलम्बी होना चादिए और केवल अपना 
भरोसा करना चाहिए। राष्ट्रीयता द्वी इमें मुक्ति दिलानेबाली है, 
इसलिये हमें किसी प्रकार के मगजल के पीछे न दौड़कर इसकी 
आराधना करनी चाहिए। इंग्लैंड, फ्रान्स यहाँ तक कि पोलैंड 
भी आज राष्ट्रीयवा के ही बता पर उछलकूद रहे हैं। सारे भेदभाव 


१४४ फैसर की राम कद्दानो 





को भुलाकर हमे राष्ट्रीय सगठन करना दवोगा, जनता में राष्ट्रीय 
भाव भरना होगा, तभी हम सच्चे जमन कहला सकेंगे और अपने 
छुप्र गौरव को फिर से भ्राप्त कर सकेंगे । 

जर्मन जैसी श्रसशील जाति ससार में दूसरी नहीं है। समय 
आने वाला है जब अपने इस गुण के बल पर जमेनी फिर श्रति 
योगिता में सव से आगे बढ जायगा और कला, विज्ञान, वा्िज्य- 
व्यवसाय मे, अपने परिश्रम और प्रतिभा से, अजित को जीत 
कर, 'प्रसमव को सभव कर, सत्र कब संसार के लाभ के लिये 
समर्पित कर देगा । 

वर्सेल की सन्धि अन्यायमूलक है, वद् कभी ठदरने की 
नहीं । जमनी ही नहीं और देशों में भी जो सममतार लोग रद 
उसेका विरोध किये बिना न रहेंगे। और लोकमंत जाप्रत होने 
पर अन्याय और असत्य बात की बात में सिंदासन-च्युव हो 
जायेंगे । 
जमेनी, ससार में, शान्ति की उपासना करता हुआ, जो 
महत्वपूर्ण काये करने चला था उसमें मद्दासमर के कारण बाधा 
पड़ गयी । पर जर्मन जाति की शुणगरिसा फो मैं अच्ची तरह 
जानता हूँ और मेरा विश्वास है कि उसका कांय्य कमी अधूरा 
ने रहेगा-- 

“जो हँस रहा है वह हँस चुकेगा 
जो ये रहा दे वह रो चुकेगा 
भ्द . ज्र ् 
सिलेंगे छुछ कुदरती शियूफ़े 
जब अपने काँटे बह यो चुकेया ! 


की 


परिशिष्ठ 


कैसर की रामकह्ानी में कुछ बातें ऐसी हैं. जिनऊे स्पष्टी- 
करण के लिये कुछ और कहने की आवश्यकता है । 

सयसे पहिले जरमेनी की शासन-प्रणाली के विषय में--- 

जमेन शासन-प्रणाली --फ्रास और प्रशिया के बीच १८७०- 
७९ में जो युद्ध हुआ उसके फलस्वरूप जर्मनी के विभिन्न अगो 
की एकता पूरी हो गयी और जर्मन साम्राज्य का जन्मोत्सव १८ 
जनवरी १८७१ को वर्सेल फे उसी महल में मनाया गया जहाँ 
प्राय पचास बरस बाद उसके दुश्मन उसे दूफनाने वाले थे । 
जर्मन साम्राज्य में छोटेन्यडे सब मिलाकर २६ राज्य थे । सबमे 
प्रधानता प्रशिया की थी । उस समय जमनी की आबादी का 
सैक्डे ६० भाग पशिया का नियासी था । उसझऊा विस्तार इतना 
बडा था कि बाकी सारा देश उसझी एक तिद्दाई के वराबर था । 
फिर उसकी तलवार मे जोर भी मामूली न था। ऐसी अवस्था 
में प्रशिया के राजा का जर्मन सम्राट्‌ बन जाना कुछ आश्रर्य- 
जनक न था। 

कानून को दृष्टि में सम्राद्‌ का अर्थ था जर्मन शज्यों के 

संघ का सभापति और सब्बोध पदाधिकारी, पर असलियत मे 
उसके अधिकारों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण न था ! जर्मनी 
के नये सघटन के अनुसार सम्राद्‌ सर्वेसथी वन गया। वह जो 
चाहता कर सकता था, कोई सीनमेयय करनेवाला न था। 


(३ ) 


च्यवस्था यद्द थी कि प्रशिया का राजा बरायर जर्मनी का सम्राद्‌ 
हुआ करेगा, इसलिये न तो वह सप के निर्णय से गद्दी पर 
बैठता था, न उसके निर्णय से गद्दी छोड़ सकता था । 
पालमेंट की दो सभायें थीं--8070९8720 ( राज्यसभा ) 
और १९008892 (जन ग्रतिनिधि-सभा)। दोनों में विशेष भधि- 
पार गज्यसभा को ही प्राप्त थे और उसमें प्रशिया की सरकार 
अर्थात्‌ वहाँ का राजा जो चाहता पास करा सकता था | सम्राद्‌ 
के आदेश से ही इन सभाओं की बैठकें होती, इनके अधिवेशन 
स्थगित होते और इनका विसज्ज॑न होता। राज्य-सभा की स््रीृति 
ने वह चाहता वो जन-तिनिधि-्सभा को तोड सकता था। 
राश्य-सभा के सदस्य अपनी अपनी प्रान्तीय सरकार के इच्छा- 
नुसार द्वी बोट दे सऊते थे ! इनकी सरया ६० के लगभग थी 
'जिनमें १७ प्रशिया के प्रतिनिधि थे । विधान यह था कि 'अगर 
शासन-प्रणाली के सशाधन से सबन्ध रखनेवाला कोई प्रस्ताव पेश 
हो और उसके विरुद्ध १४ वोट भी पडें तो वह रद्द समझा जाय। 
अश्रशिया के प्रतिनिधियों की सख्या १७ थी । इस लिये कोई भी 
ऐसा सशोधन जो प्रशिया को अधात्‌ जर्मन सम्राट्‌ को अस्वी- 
'कार होता फभी राज्य-्सभा द्वारा पास न हो सकता था। जन- 
प्रतिनिधि-समा, और देशों की तुलना में, अधिकारद्वीन थी । 
१९१७ में इसके मेंयरों की सख्या ३९७ थी जिनमें २३५ 
अ्शिया की प्रजा द्वारा निर्वाचित थे । इसे स्मतन्रतापूर्वक अपना 
मत भ्रक्ट करने, राज्य समा द्वारा स्व्रीझृत अ्रस्तावों में सशोधन 
करने या उन्हें अस्वीकृत कर देने, वजट फो मानने न मानने का 
अधिकार अवश्य था--पर मुप्य घाव यह थी कि मनिध्ढल 


है 


( हे ) 


इसके अधीन न था ओर द्वार हो जाने पर भी सरकार जहाँ की 
चहाँ बनी रहती थी । आय और उज्यय से सबन्ध रसनेबाल 
गिघान ऐसे थे कि जनता के अतिनिधि उनमें ज्यादा हेरफेर न 
कर सकते थे | उदाहरण के लिये, सेना-विभाग के पर्च की मजूरी 
कई सालों के लिये होती थी । इस लिये उन्हें यह अधिकार भी 
न था फ्रि जिस साल चाह उसे नामजूर कर दें। शासन का 
कुछ नियन्त्रण इसके द्वारा अवश्य होता था और कोई भी क़ानून 
पास करने के लिये इसकी स्वीकृति लेनी ही पडती थी, पर 
शासन प्रणाली उत्तरदायित्व-पूर्ण न होने के कारण मत्रिमडल था 
सरकार को यह चिन्ता न रहती थी कि वहुमत विरुद्ध दो गया 
सो हमें हटना होगा । वास्तव में यह जरमनी की शासन प्रणाली 
का सयसे बडा दोप था। अस्तुत पुस्तक में पालेमेंट शब्द का 
व्यवद्वार जन-प्रतिनिधि सभा के लिये ही किया गया है । 

शासन की बागडोर जिस पदाधिकारी के हाथ में रहती थी 
उसको चैन्सलर कहते थे। उसको नियुक्त करने और हटाने का 
एकमात्र अधिकारी सम्राट था। चैन्सलर शासन के क्षेत्र में 
सम्नाट्‌ का प्रतिनिधि था और सम्राट को जो कुछ करना होता 
उसीकी माफत कराता था। पाल मेट में उसे सरकारी काररवाइयो की 
सफ़ाई ज़रूर देनी पडवो थी और साम्यवादी या दूसरे समालो- 
चचक जो छुछ सुनाते उसे सुनना पडता था | पर उसके अधिकार 
ऐसे थे कि वह बहुमत को ठुकरा फे भी अपने आसन पर डटा रहता 
था। बिस्माके के समय में सम्राद भी चेन्सलर से दब गया था। 
'पर उसके बाद कैसर के शासन-काल में--उनकी कुर्सी पर चैठमे 
चाले जितने हुए सबके सय सम्राद्‌ के हाथों की कठपुतली 


( ४) 


निकले । स्वतन प्रकृति के चेन्सलर के लिये इनके समय में 
क्दी स्थान द्वी न था । 

इस शासन-प्रणाली फा अन्त १९१८ की क्राति से हुआ। 
उसीके कारण कैसर को सब झुछ छोड़ फर विदेश में शरण लेनी 
पढ़ी और आज्ञ जमनी मे प्रजातत्र स्थापित है । 

जमेनी फी क्ान्ति--७ नवबर १९१८ को कील में बगावत 
शुरू हुई | वागियों ने बहुत से जगी जद्दाज़ों पर कन्ज्ा कर लिया 
ओर उन पर लाल झडे फहराने लगे । फिर यद्द लद्॒र वात की 
बात में चारों ओर फैल चली और प्रत्येक बडे नगर से रिपोर्ट 
आने लगी कि सरकार के पैर उसड़ते जा रहे हैं । ९ नवतर को 
प्ेतार के तार से दुनिया फो यह खबर मिली कि जमेनी के 
सम्राट ने सिंद्यासन त्याग दिया और उनके पुत्र भी अपने सारे 
अधिफारों से बाज आये | साथ द्वी यदद सूचना थी कि साम्यवादी 
एवर्ड चैन्सलर बनाये गये हैं और शीघ्र ही जमैन जनवा फ प्रति 
निधि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एकत्र होंगे कि जमनी की 
शासन-प्रणाली अब आगे किस श्रकार की होनी चादिये ? 
१० नवबर का तार था कि क्रान्ति की आग अभी फैलवी ही 
जा रही है। दूसरे दिन ११ नवनर १९१८, सोमवार को समा 
चार मिला कि जमेनी की ओर से शर्तें मजूर फर ली गयी थीं, 
इसलिये ग्यारद्द बजे दिन को लडाई बन्द हो जायगी | साथ द्दी 
प्नों में यह भी पढने में आया कि कैसर हृवागाड़ी मे बैठ हार्लैंड 
की ओर भाग गये । 

जर्मनी के अन्तिम इम्पीरियल ( शाद्दो ) चैन्सलर प्रिन्ध 
सैक्स या मैक्सीमिलियन ये । ९ नवबर को उन्होंने यह घोषणा 


4७. तट पर 


( ४) 


की कि कैसर पद्त्याग कर चुके । उसी दिन वैभेरिया फी राज- 
घानी में प्रजातत की स्थापना हो गयो और उसी दिन बर्लिन के 
कुछ साम्यवादियो ने प्रिन्स मैक्स से कह्दा कि आप हटिये, अब 
हुकूमत हम लोग फरेंगे। मैक्स ने निरुपाय दोकर उनकी घात सान 
ली और वर्लिन में साम्यवादियों का चोलयाला हो गया । फ्रेडरिक 
एपटे नाम का यहूदी साम्यवादियों का नेता था। वही चैन्सलर 
यना और जिस महल मे प्रिन्स मेक्स रहते थे उस पर फोरन 
कब्जा कर लिया। पर दूसरे ही दिन घशिन में मजूरों और 
सिपाहियो की एक बडी सभा हुई जिसमें श्राचीन शासन-प्रणाली 
का घोर विरोध किया गया और एबर्ट को भी यह प्रत्यक्ष दो 
गया कि शक्ति का केन्द्र ओर ही जगह चला गया था ! 
जर्मनी में कई बस्सा से साम्यवादियों का अन्छा प्रभाव था, 
पर दलबन्दी के कारण उनमे एकता न थी। भोटे तौर पर हम 
कट्टू सकते हें कि लडाई के समय में इनके दो दल ये। एक तो 
सरकार के पक्ष में था, दूसरा विरुद्ध । क्रान्ति के समय दोनों 
मिल गये और दोनों के सहयोग से शासन-काय्य होने लगा। 
पर छुछ साम्यवादी ऐसे निकल पडे जो इनके भी विरोधी थे ! 
वे जर्मनी में शीघ्र से शीध्र सोबियट शासनन्प्रणाली स्थापिद 
करना चाहते थे। एयटे और उसके पक्षपाती इसके लिये अभी 
तैथार न थे | उनका कद्दना था कि पहले देश मे शान्ति हो जाय, 
फिर साम्यवाद के आधार पर समाज का नये सिरे से सगठन 
किया जायगा। विरोधी कहते थे कि नहीं, श्रमजीवियों को यह 
मौका हाथ से न जाने देना चाहिए और च्ादे जैसे हो अन्य 
ओणीवालों को मैदान से हटाकर फौरन हुकूमत शुरू कर देनी 


( ६ ) 


चादिए | एर्ट की पार्टी कमजोर थी, इसलिये नयी सरकार से 
प्राय एक भह्दीने तक छुछ न वन पडा। विरोधियों ने बडा 
उत्पात मचा दिया और जगह जगद्द दगे-फसाद होने लगे । धरतिन 
में भी कम सून-खराबी न हुई। अन्त में विरोधियों के नेता 
गोलियों के शिकार हुए और बोल्शेविज्म की लददर जम॑नी मे न 
फ्ल सकी । उसके बाद की घटनाओं का इस पुस्तक से कोई 
संयन्‍्ध नहीं। कैसर ने जो कई जगद्द फहा है कि मेरे हट जाने 
पर भी जर्मनी में शान्ति न हो सकी और रक्तपात होके ही रहा, 
नह इन्हीं लडाई-झूगढों के विपय में । 

पीत आतका--अगरेजी में इसे ४०॥०४ ?00 कहते 
हैं। इसका अभिप्राय यह है कि पीली जातियो से गोरी जातियों 
को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जापान, चीन आदि देशों 
का बलविस्तार होता गया वो यूरोपवाले कहीं के न रहेंगे। 
ससार को अगर सतरा है तो गोरी जातियो से, इस लिये 'पीत 
आतक' के बजाय “खेत आतक! की चर्चा होनी चाहिए । जब 
रूस को जापान ने चित कर दिया तय पश्चिमवालों ने यह राग 
अलापना शुरू किया कि मगोल जाति के उत्कप को यूरोप के 
लिये खतरनाक सममना चाहिए । 

रूस के ज्ञार'---वोल्शेविकों के हाथ जिसकी जान गयी 
यह जार निफोलस ( द्वितीय ) था। कैसर ने इसकी कमजोरी 
की बडी शिकायत की है । रूस में १८२५ से १८५५ तऊ प्रथम 
निकोलस ने राज्य किया । उसके बाद उसका पुत्र द्वितीय अले 
क्ज्ैन्डर गद्दी पर बैठा | इसका शासन-काल १८८१ तक रददा। 
उस साल १३ मार्च को वह किसी क्रान्तिकारी द्वारा फेंके गये 
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बम से मारा गया । उसया उत्तराधिकारी उसका पुत्र तृतीय 
अलेक्जेन्डर हुआ (पुस्तक में ११ वें प्रछ्ठ पर भूल से 'द्वितीय! छप 
गया है, वहाँ हतीय' से दी मतलय है) | एत्तीय अलेस्ज्ैन्डर की 
१८९४ में झृत्यु दो गयी और रूस फा फार उसका लड़का 
द्वितीय निकोलस हुआ । 


हर घालिन --५७ वें प्र४्ट पर कैसर ने हर बातिन रे 
अपने पास आने औौर सर अनेस्ट कैसेल के वलिन पहुँचने को 
सूचना देने का जिक्र किया है। वालिन जमनो फे बाणिज्य- 
च्यवसाय के इतिहास में यडे प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं। उनका 
सपन्‍्ध जहाज़ी फपनियों से या 'और सिं077/9प7७-4॥0008 
4,7)6 ज्ञाम की विश्वविख्यात कपनी की सफलता का श्रेय उन्हीं 
को प्राप्त था। बह जाति के यहदीथे और उनका जनन्‍्मस्थान 
हैम्बर्ग नामक नगर थां। १८९१ में उनका कैसर से परिचय 
हुआ और धीरे घोरे यद परिचय मैन्नी मे परिणत हो चला। 
९ नवयर १९१८ को वालिन की, प्राय ६० वर्ष की अवस्था में, 
मुत्यु हुु--सर अनेस्ट फैसेल भी जमेन यहूदी थे, पर युवावस्था 
में द्वी इंगलेंड में जा बसे ये और वहाँ व्यवसाय में घड़ी सफलता 
प्राप्त की थी । सप्तम एडवर्ड के अन्तरग मित्रों में थे और उन्हीं 
की राय से ब्रिटिश मत्रिमडल द्वारा बलिन भेजे गये थे । 


मदासमर--२८ जून, १९१४ को, बोसनियां की राज- 
घानी साराजेवो में आस्ट्रिया के राजकुमार सस्त्रीक मार डाले 
गये । आठतायी जाति के सर्वियन थे, इस लिये आिट्रिया मे 
खविया पर दोपारोपण करते हुए उसे क्षतिपूर्ति करे को कहा । 
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यह्द्‌ २३ जुलाई फी बात है। सर्विया मे छुछ दिनों से भास्ट्रिया 
के विरुद्ध जोरों से आन्दोलन चल रह्या था और आस्ट्रिया की 
सरकार फा कहना था कि इस हत्या के लिये जो पड़यत्र रचा 
गया था उसमें विशेष भाग लेने वाले स्विया के कुछ उच्च पदा 
विकारी थे । आहछ्ट्रिया के इसी “अल्टीमेटम” का उल्लेस केसर ने 
८१ थें प्र्ठ पर किया है । इसमें सर्विया को यह धमकी दी गयी 
थी कि अगर 2८ घटे धीतते बीतते सन्तोपज्ञनक उत्तर न मिला 
तो युद्ध छिड जायगा | सर्विया को रूस का बल था ओर रूस 
का इशारा पाकर उसने आरिद्रया की शर्तों को कूल करने से 
इन्कार फर दिया । आस्ट्रिया और जर्मनी एक दूसरे के मददगार 
थे । जर्मनी का कहना था कि यह मगड़ा आस्ट्रिया ओर सर्विया 
के बीच है, इसमें किसी तीसरे को बोलने का कुछ अधिकार 
नहीं है। पर रूस का यद्द मजूर न हुआ। इसडे बाद का घट 

नाओं का क्रम बताना कठिन काम है । रूस में कूच का डका 

बजा । इस पर जर्मनी ने कहा कि हम घुपबाप नहीं बैठ सकते । 
फ्रान्स और रूस के धीच पहले से ही सन्धि दो चुकी थी कि 
ऐसे अवसर पर एक दूसरे का साथ देगा ! इंगलैंड की ओर से 
कहा गया था कि दम फ्रान्स की ओर से लडने के लिये प्रतिज्ञा- 
बद्ध नहीं हें, पर वास्तव में इन दोनों के बीच ऐसा हो सममौता 
था। ४ अगस्त को इंगलैंड ने भी युद्ध की घोषणा कर दी--इस 
अकार जद्दाँ 7३ जुलाई को सर्वत्र शान्ति द्वी शान्ति थी वहाँ 
» अगस्त को इँगलैंड, फ्रान्स, जर्मनी, रूस, आरिट्रिया, सर्विया और 

बेल्जियम की सेनायें, ससार के इतिहास के सत्र से भीपए' युद्ध 
में भाग लेने के लिये, मार्च कर रही थीं। धीरे धोरे और भी 


( ४8 ) 


'फिसने ही देश युद्ध में सम्मिलित हो गये और केसर के कथना- 
नुसार जर्मनी फो अद्ठाईस राष्ट्र का मुकाथला करना पडा । 

इसमें सन्देह नहीं कि जमनी ने बडी घीरता-बीरता 
दिखायी । उसके सेनापतियों मे सयसे प्रसिद्ध हिन्डनवर्ग हुए । 
२६ अगस्त और १ सितनर---१९१४ के बीच उन्होने रूस को 
ऐसी शिकस्व दी कि सारे ससार में उनकी ख्याति दो गयी । 
भहायुद्ध का पूरा इतिहास दूसरे प्रथो मे पढने को मिलेगा | १९१७ 
मे अमेरिका के सहायक हो जाने से इग्लेंड और फ्रान्स की जीत 
में बहुत फम सन्देह रह गया । उसी साल रूस में #न्ति हुई 
और जार को गदी छोडनी पडी। १९१८ के दूखरे वर्षाद्ध में पहले 
जमनी के सहायकों को, फिर उसको, घुरे दिन देखने पडे। 
३३ अक्टूज़र को टरकी मे ओर ४ नयबर को आसिट्रया हगरी ने 
हार माल कर सधि कर ली । आस्ट्रिया-हगर्री मे क्रान्ति दो चली 
ओर सारा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया । क्रान्ति की लहर जमेनी 
में भी पहुँच चुकी थी और उसके.कारण उसकी दुदंशा हुई 
यह अन्यत्र बताया जा चुका है। बर्सेल पे जिस सन्धिपन्न का 
कैसर ने प्रतिवाद किया है भर जिसमे सचमुच पराजित देशो 
के प्रति घोर अन्याय क्या गया उस पर २८ जून, १९१५९ को 
सब के हस्ताक्षर हुए । 


“पद्मपराग” 
[ छेसक--पद़ित श्रीपश्न्तिइमी धर्म्मा ] 


इस प्रन्थमाला फे पहले प्रष्प फे रूप में हमने श्रद्धेय पणिडित 
श्रीपद्मर्सिदजी शर्मा के एफ से एक सुन्दर भौर सुपाठ्य लेखों 
का सप्रद प्रकाशित किया है । परिडतजी का नाम इस बात फी 
ग्यारण्टी है कि माया भौर भाव दोनों ही दृष्टि से यद्द प्रन्थ हिन्दी- 
साहित्य का मस्तक ऊँचा फरनेवाला द्वोगा। पणिडवजी की 
विद्वत्ता और लेसन रौज्ली के विपय में कुछ कहना सूये फो दीपक 
दिखाना है । आप हिन्दी-उ्दूँ, सस्कृत फारसी के कपूर विद्वान हैं 
और भापकों समाल्रोचक-शिरोमणि फद्दना कुछ भत्युक्ति नहीं 
है। विद्वारी सतसई की तुलनात्मक समालोचना भर टीका 
लिख कर आप १२००) मगला प्रसाद पारतोषिक के साथ अक्षय्य 
यश भ्राप्तकर चुके हैं और द्िन्दी साहित्य सम्मेलन आपको अपना 
सभापति बना कर आपका यथेष्ट सम्मान कर छुका है । 

प्रस्ुत पुस्तक इन्हीं परिडतजी की भोजत्विनी लेसनी से 
निकले हुए लखों का सम्रद्द है । इसकी प8-सरवा ४५० के लग 
अग है । पुस्तक सजिल्द है और इसमें आघ दुर्जन के करीब 
प्रासग्रिक चित्र हैं । छपाई अच्छे ऐण्टिक कागज पर साफ भौर 


सुथरी हुई है । दाम २॥॥) 
हम आपसे यह पुस्तक पढने का विशेष अछुरोध इस कारण 


करते हैँ कि-- 


( ख) 


१--परिडत पड्मार्सिंदनी शर्मा सजीव मापा लिफनेवालों” 
के भप्रणी हैं । उनकी लेयन शैनी का जैसा रसास्वादन उनके 
पठनीय इस स्वतन्न लेसों में हो सरता है वैसा भन्यत्र नहीं । 
इनमें पणिषठतजी ने प्रसंगामुकूश ऐसी रचना चातुरी दिखाई है कि 
कहीं नर्तों में विजली दौड़ जाती है तो कहीं पढनेयातें की 
हालत मन्त्रमुग्ध की सी हो जाती है, फ्दीं उसकी हँसी रोके 
नहीं रुकती वो कहीं आँखों से भाँछुओं का प्याला छलक 
पड़ता है । 

२--इस पुस्तक में प्राय २० लेस ऐसे हैं जो प्राचीन तथा 
भर्वाचीन महापुरुषों की गुण गाथा या सस्मरण हैं । इन लेखों 
की यशेष्ठ प्रशसा करने फे लिये दमारे पास शब्द नहीं हैं । ऐसा 
विश्लेषण, ऐसा वर्णन, ऐसा चित्रण वास्‍्तव में परिडतजी की 
ही कलम का काम था । 

३--उर्दू के मद्याकवि अकबर से पणश्डिती की धनिष्ठ मैजी थी । 
अकबर इन्हें अपनी कविता का अनन्य मम ज्ञ समझते थे और इनकी 
बड़ी इच्जत करते थे । दोनों के बीच बराबर पत्र व्यवहार होता 
था । प्रस्तुत पस्तक में पणश्डितजी ने उन्त भद्दाकवि के नाम पर 
चार भाँसू बद्ाते हुए उनके पत्नों में से कुछ के अश उद्धृत किये 
हैं। इन प्नों का एक एक शब्द महत्त्वपूर्ण है । अकबर की 
कविता के प्रेमियों को उनसे परिचित दोमे का अवसर हाथ से 
जाने देना न चादिये । 
कप किस के रूप में हम नीचे कुछ लेखों के अश उद्धृत किये 


“भावान भीकृष्ण”?-- “आज दु ख दावानल से दरघ भारत-- 


(ग)े 


मूमि घनश्याम की क्मृत वर्षों की याट जोहती है। ढु शापन- 
निपीड्ित प्रजा द्ौपदो रक्षा के लिये करण स्वर में पुझारती है। 
घर्म भपनी हुगेति पर सिर घुनवा हुआ 'यद्ा यदा द्वि घर्मस्य 
उजानिभवतिट की याद दिला कर प्रतिज्ञा भग की नालिश कर 
रहा है । जाति जननी अत्याधार फध के कष्ट कारामार में पड़ी 
दिन फाट रही है, गौए अपने 'गोपाज! की याद में आण दे रही 
है, ज्ञान येंवा रही हैं ।” 

“पंडित श्रीसत्यनारायण कविरत्न” --“सत्यनारायणली के 
कविता पाठ का ढग बड़ा दी मघुर भौर भनोद्वारी था 
पल्यमान गीयमान विषय का आँखों के सामने चित्र सा लिंच 
जाता था भौर वह हृदय पट पर भ्टित हो ज्ञाता था। सुनते सुनते 
हप्ति न द्वोवी थी । कविता सुनाते समय बढ इतने तल्थीन हो 
जाते थे कि थकते न थे । सुनाने का जोश और स्वर माधुय्य 
उत्तरोत्तर बढता जाता थां। ध5चारण की बविस्पष्टता, पर को 
स्निग्ध गरभीरता, गले की लोच में सोज्ञ भौर साज तो था दी, 
इसके सिवा एक और बात भी थी जिप्ते व्यक्त करने के लिये शाद 
नहीं मिलते । किसी शाइर फे शब्दों में यद्दी कद सकते हैं -- 

ज्ाहिम में थी इक और बात इसके सिवा भी! 

“अमीर खुसरो” --“बुलबुल का रोज याना फारस में कथ 
गये रखता है, पर यहाँ की छुलबुल में बद वात कहाँ ? फिर भी 
यहाँ की फारसी उदूं की कविता घुलबुल फे वरानों से भरी पढ्ी 
है। इस प्रसग में... स्वर्गीय मौलाना भाज़ाद मे फारस फी 
बद्दार ( चसत ) का वर्णन करते हुए लिणा है -- 

“फारस में घरों में मीम फीकर के दरख्त तो हैं नदीं, तेष, 


हि 
॥| 


अधिक, 


एप) 


रशशणणरी, दिल, अपर झे शरब्त है, घॉरनी राठ में ( इनदुक्त 9 
हिद्ली रहती पर आर दी है धरैर इस जोस व खरोस से 
पन्ना शुरू झरती है दि राठ रा कार रुपद पढ़ा पैडड है. दइ 
रत हे कौर पते प्यडने में दाने लठी है, ब्सैर इस दोर 
ग़रस बोबती है दि दःट मकौडझे पर ऊद चइचइ ऋकरदे झोश 
३ उरोश छूरठी है को यद माद्म द्वोद' है छि इसझा सोना ऋद 
गंगा । झदले>् छ हिरें में हुन कर हद पैद्य द्वोदा है. ऋोर 
थे बेचैन हे कात़े हैं ।? 

यह है धऋापम की इनउत का इन, सिखझा दपाओ 
थे बशर ( बध्ठ ) छे मुनारिद वाल है, टिन्शेत्ताड 
शेबुन छिम्रो ने कहीं देन्ती है! या जो छिडिया बुहुटन के 
गेम से मशहूर दे इस परीद पर दो दिखी का यईी झेर सादिकझ 
भाग है-.. 

माझम दै इसमें सद चुलुन्न देंगे इके सटे 

पछ सश्य गम्वस्वा रु हू पर ।; हद € $ 
( ए मुख्य रस्वस्वा ++ एक महों बडा ॥। 

#प्रझझतरि श्रद्वर! --- मुक्े धनडीं झालदार 
प्राचीन सम्क्ृति में आस्या ) यट्ुठ पलत्द या ! इशस्ध पर ऋरूचर 
गत होठों थी और दड़त मे की दा होठ झा3 ऋाड साई 
भावी है से दिन्न थाम कर रद्द जाटा हैं. ! एक चार के झुच्ाक्षड 
में मुझ से पृधा--सुमने धरे लड़के को वा दा पार दिनिईँं है १ 
मेने कद्ा--सत्कठ पढाई दै ' छत कर पढ़ दा डुफ डर अ्सैर 
धचर भेसे पीठ ठोंढी | टी विटतिग में हाई पेस्ट उखच जद 
पाचन सगे, में ताड़ गया दि ईडे प्रछय करे 


है 


बच 


2 


0 | 
|| 


॥* !| 
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रद्द हैं जो इस वक्त याद नहीं भाती। मैंने कद्दा, भापका एक 
और है, इसी की तलाश ता नहीं हो रही १-- 
बदन में रूदद आाजाती दैै जब वे-गोरी रगत छे, 

दो वे इद्नलिश पढे रोटी भो मिल सकती है मेटिव को । 


छुन फर फड्क गये और फ़िर छठ कर मेरी पीठ थपकी। 
कहद्दा--शावाश | में इसी शेर को सोच रद्दा था, जो णद्दन से 
उतर गया था। आप फैसे सम गये कि में इसीकी तलाश में 
हूँ । सचमुच इस वक्त आपको इत्रद्वाम हुभा है”-- 


ख्तत्र, भाय्यमित्र, मिलाप, लीडर, भारत भदि प्ों ने 
तथा क्तिने द्वी मार्मिक विद्वानों ने पुस्तक की भरपूर प्रशसा की 
है | सुप्रसिद्ध मासिक पन्न 'विशाल मारत” में इस पर एश्ध लेख 
निकल चुका है। श्रयाग विश्वविद्यालय के अँगरेजों साहित्य के 
अध्यापक प्रोफेसर भ्मरताथ मा एम० ए० लिफते हैं -- 

“08 एतकाब केकाब8 4 76९वे ठ्योड़ इकए. सिक्का 70 
ज़्यी 96 02 8700078 एशफ ० 600घ79- ९7?) 
व्‌ बा 7णोड ह2प 60 0088888 7” 

और भी ऐसी द्वी कितनी द्वी सम्भवियों हैं जिन्हे हम स्थाना 
भाष के कारण यहाँ उद्धुत नहीं कर सकते । 

इस पुस्तक माला का प्रवेश शुल्क 0) है । 

स्थायी भाहको को सभी पुस्तक नियमाइुसार पौन घुद्य 
पर मिलेंगी । 

हमारे यहाँ हिन्दां के सभी नामी प्रकाशकों की पुस्तकें 


( घच ) 


मिलती हैं । स्टेशनरी इत्यादि का भी बड़ा स्टाक हर घड़ी मौजूद 

रहता दे । 

इमारे यहाँ से शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली कुछ पुस्तफें--- 

(१) दीपावली ( पद्धित भगवती प्रसादजी घाजपेयी की चुनी हुई 
फह्दानियों का सम्रह ) 

(२) चित्रपट ( यह भी सुन्दर भावपूर्ण फह्दानियों का सम्रद दै । 
इसके लेपक श्रीयुत शम्भू दयाल सकसेना साहित्यरत्र हैं. ) 

(३) स्वामी शकराचार्य्य ( लेखरू--पढित जगन्नाथ प्रसाद भिश्र, 
बी० ए०, बो० एल ) 

(४) साम्यवाद के आचाय्ये काले माक्स (लेखक--श्रीस्तत्यभक्त) 

(५) जीवनमरण ( उपन्यास--फ्रेंच से अनुवादित ) 

(६) कथा रहस्य ( लेसद्--श्रोपदुमलाल पुन्नालाल वक्षी, भूतपूर् 
“सरस्वत्तीः-सपादक ) 

(७) भारतवर्ष का इतिद्दास (लेखक--विश्वविज्यात विद्वान श्रोयुत 
काशीप्रसाद जायसवाल, एम० ए०, यैरिस्टर-पट ला ) 


निवेदक-- 
भारती पब्लिशस, लिमिटेड 
पटना | 


